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दिल्ली-निवासी श्रीअयोध्याप्रसादजी 

गोयलीय आजकल डालभियानगर (शाहा- 
द्वाद) में रहकर हिन्दी-साहित्यक्री 

x लेखनीय सेवा कर रहे हैँ । वरसास 
| Z न चहाँ एक ऊँचे ओहदेपर ë 1 आपकी 
कई अनठी पस्तकं काशीके भारतीय 
ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुई हें । आप उदू- 
` फ़ारसीके प्रसिद्ध विद्वान्‌ < । उदूः 
शाइरीकी आधुनिक शँलियोंका विवेचन 
करनेमें आपने बड़ी agat और 
सहदयताका परिचय दिया हं। उदू- 
- साहित्यकी प्रवृत्तियांका विश्लेपणात्मक 
इतिहास RAN लिखकर आपन राष्ट्र 
भाषाके साहित्यका एक अभाव प्रा 
किया है । ईद-काब्यघाराम जब जहा 
जैसा मोड़ नझर आया है, आपने बड़ी 
बाशिक्लीस उसकी परख करके हिन्दी- 
हिक स्पष्ट समझाया है । जो साहि- 
रागी देप्म्क उदू-फारसीसे अनभिज्ञ 
TA और सरस दोलीके 
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उल्फ़त” है मेरी नस्छ, मुहब्बत मेरा मजहब 
अफ़शान हूँ, हिन्दी हूँ, न तुकी हूँ न शाँमी 


इक आगोशे-तमन्ना वा, जमीसे आस्माँ तक है 
मुहब्बत ही मुहब्बत है मेरा क्रव्जा जहाँ तक है 


यह भी जिन्दाँ, वह भी जिन्दाँ 
क्या यह मस्जिद, क्या यह शिवाले 


a 
a 


शै ; 
बगावत जवानांका मज़हब है 'सारार' ! 
'गुरामी "हे पोरी, बग़ावत जवानी 
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.  सहायकम्ामग्री 


¿ 


रस-सागर--अदबी म्रकज मेरठ-द्वारा १९३५ ई० में प्रकाशित । डबल 


क्राउन अठपेजी आकारके २५९ पृष्ठोमे ३८ नज़्म, १९ गीत, १४ 


कविताएँ, २९ ग़ज़ल । 

रंग-महल--इदारए-इशाअते-उर्दू, हेदरावाद-द्वारा १९४३ ई० में प्रकाशित । 
डबल क्राउन अठपेजी आकारके २०८ पृष्ठोंमें २४ नज़्म, ८ गीत- 
कविताएँ, ४६ ग़ज़लें । 

मौज-ओ-साहिल--ताज आफिस कराची द्वारा १९४८ में प्रकाशित । 
डत्रल क्राउन सोलहपेज्ञी आकारके ११९ TAN ३६ AFN । 

एशिया--( मासिक पत्र) भदवी-मरकज्ञ हिन्द-पब्लिशर्ज वम्वई-द्वारा 
प्रकाशित । जून १९४१ से जनवरी १९५० ई० तक उपलब्ध 
कुल २२ अंक, पृष्ठ २२०० के लगभग । ; 

हस्तलिखित-अप्रकाशित नवीन कलाम, परिचय आदि फुलिस्केप साइजके 


१२५.पृष्ठ । 
सहयोग-प्राप 


सहृदय मित्र हज़रत मुहम्मद इस्माइल साहब चित्रकारने हस्तलिखित 
१२५ पृष्ठोकी हिन्दी छिपि को š! 


ज्योतिषाचार्य्य qo देशीशरणजी शास्त्रीने प्रेस-कापी तैयार की ë! 


आयुष्मान्‌ श्रीकान्त, स्नेहील और ज्ञानपीठके मैनेजर श्री बाबूलाल ' 
= -फागुल्लके लगातार तक्राजोंने पुस्तकको प्रकाशित कराया ë! 


डालमियानगर, बिहार ; s 
२६ नवम्वर १९५९ ई० ) G7 « Z. MANN u 
कल्क NSS 
: 2 
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१५ अगस्त १९४७ So में भारत परतन्त्रताके बन्धन काटकर 
स्वतन्त्र हआ तो 'साग्रर के रोम-रोमसे उत्साह-उमंग छलक पड़े । उसी 
भावावेशमें आपने यह नज़्म कही है । जिसके एक-एक शब्दसे आपकी 
अन्तरात्माके भाव प्रस्फुटित हो रहे हं 


आजकी सुबह है शबहाए-तमन्नाकी सहर 
यह नये सागरो-मै, जामो-सुबू लाई है 
१० आजकी सुबह! मेरे केफ़का अन्दाज़ न कर 
दिळेवीराँ मे. अजब अंजुमन-आराइ 
आजकी सुबह है शबहाए-तमन्नाकी सहर 
आजकी सुबह मेरे केफ़का अन्दाज न कर 
रूहे-मुतरिवमें` नये रागने + अँगड़ाई ली 
साज़ं महरूम था,जिसधुनसे वह धुन जाग उठी 
पदेए-साज़से तृफ़ाने-सदा फूट पड़ा 
रक़्सकी तालमें इक आलमे-नो sm उठा 
हँस पड़े नामए-शादाबसे टूटे हुए साज़ 
हो गई आबरुए-साज़ शिक्स्ते.आवाज़ 








१. स्वतन्त्रताका सूर्योदय, २. आशा-रजनीका प्रभात, ३. उमंगका, 
भस्तीका, ४. उजाड gÑ, ५. महोत्सव, जलसा, ६. संगीतज्ञकी आत्मामें, 
७. वाद्य, ८. रिक्त, ९. नुत्यकी, १०. नवीन संसार । 
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१२ n शाइरीके नये दोर 


जाग उठे ज़हने-मुसब्बिरमें नये ख़त नये रंग 

नये ख़ाके, नये इज़हार, नराळे अरज़ग , 
-मेमारमें. सोये .हुए ख़ाके उभर 

दिळे-शाइरमें नई हिस ,' नये जज्वे उभरे 


रूहे - तख़रीबमें महराबो-दरो - बाम ढळले 
पर्देए-सवाकमै मीना-ओ-मै-ओ-जाम ढरे 


बक्रेके हाथमें नक्शा है चमनबन्दीका 

FA- तुफानमँ साहिळरसांका मुज्ञदा 

यह ज़मीं खित्तए-फरदौसको शर्माने लगी. 
गुले-अफ़सुदोसे नौख़ेज़ महक आने लगी 
खरक सहराओंसे पेग़ामेबहार॒ आने छगे 

खेत मुसकाने लगे, झूम उठे, गाने लगे 

रूएइफ़लासपै हुँसती हुई सुर्खी दौडी 

sA आसूदगियोंके ` ' नई मस्ती दौडी 

आज सदियोंके अँधेरेको मिला ख़िल्वते 

आज किरनोंकी तमन्नाका है नौरोज़ ज़हर 


१. चित्रकारके मस्तिष्कमें. २. चित्रकला सम्बन्धी ग्रन्थ, ३. मूर्तिकारके 
चिन्तनमें, ४. चेतना, ५ भाव, ६. वीरानेमें, ७. महल बने, ८. बिजली 
जो उद्यानको उजाड्नेम तत्पर रहती थी, आज उसके निर्माणमें उद्यत है, 
९. नदीकी बाढ़ किनारेपर पहुँचानेका विचार रखंती है, १०. जन्नतको 
११. मुझाये फूछोंस, १२. ताज़ा सुगन्ध, १३. बहार आनेके संकेत, 


१४. दरिद्रताके मुखपर, १५. खुशहालीके गालोंपर, १६, प्रकाशका x 


परिधान, १७, पुरानी इच्छाओंका, १८. नवीन उदय । 
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नई किरने, नई खुदवू, नई ज्ञोलाई हे 
९, नई धरती, नये आकाश, नये शम्सो-क़मर 

आजकी सुबह है, शबहाए-तमन्नाकी सहर 

आजकी सुबह ! मेरे केफ़का अन्दाज्ञ न कर 


. नग्मए-सुवहसे सहराओ-जबल गूज उठे" 
. झोंपड़े गूज उठे, रंगमहरू गूज उठे =° 
वादाकश अब तेरे मजबूर कहाँ है साक्री ! 
है यह आलम कि ज़माँओर मकाँ है साक्री ! 
रवारो-गुरु, शम्सो-क्रमर दश्तो-दअन हैं साक्री ! 
वाग्रो-सहराओ-सवा, सरवो-समन हैं साक्री ! 
ज़िन्दगी रक़्समें हे दोशपे मेख़ाना लिये 
तिइनगी खुद है छलकता हुआ पेमाना लिये 
आजकी सुबह है रंगीन मनाजातकी रात 
आजकी सुबह है मेराजे-ख़रूबातकी रात 
मौजे-बादा मेरी, ट्टी हुई अँगड़ाई है 
हर नफ़स जाम है, हर गाम है दो रे-सारार 
एक नया मैकदए-फ़िक्रोंनज़र लाई है 
आजकी सुबह मेरे ज्ञफ़का अन्दाज्ञा न कर 
आजकी सुबह है शबहाए-त्मन्नाकी बहार 


१. प्रकाश, २. सूर्य-चन्द्र, ३. प्रातःकालीन संगीतसे, ४. जगल 
और पर्वत, ५. मद्यप, ” ६. युग और देशमें नवीन वातावरण 
७. काँटे-फूल, ८. नत्यमें, ९. कन्धेपर मधुशाला लिये हुए, 
१०. प्यास ११. प्रार्थना, करनेकी, दुआएँ माँगनेकी, शुभकामनाओंकी 
१२. उन्नतिकी ` चरमसीमा, १३. शराबकी लहर, १४. साँस 
१५. मद्यपतत्र, १६. क्रदम, चाल, १७. पात्रताका । ५ 


> >. 
n 
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इक जहाने-मै-ओ-मीना-ओ-सुबू है इसमें 
जादए:-हक़के शहीदोंका लहू है इसमें | 
सरफ़रोशीए-मुसलसलके यह जरनांकी अभी | 
लाख नौरोज़े-शहादतकी यह तक्रवीम हसी | 
कितने पुरशोर सकासिङकी मुसल्सळ॑ झंकार ! ah 
कितने हलक्रोंकी सदा , कितनी सदाआंका निसार ! | 
कितने रखशन्दा-ओ-मख़मूर सुहागोंकी बहार ! 
कितने नग्मांका लहू कितने सितारोंकी पुकार ! 
कितने फूलांकी महक, कितने रबाबांकी सदा ! | 
कितने अंजुमकी चमक, कितने चिरागोंकी जिया + । 
कितनी रातोंके अँधेरांने संवारा हे इसे ! A 
कितने ख़्वाबोंके तछातुमने उभारा है इसे ? | 
कितने जुल्मेतसे निकलकर यह किरन आई है! | 

कैसे गरदाबसे ` टकराई है यह कश्तीए-ज़र | 

चोट हर यादे-गुज्ञिस्ताकी उभर आई है 

आजकी सुबह है शबहाए - तमन्नाकी सहर 

आज हंगामए-अहसासका अन्दाज़ञा न कर 

--स्वयं 'सारार' द्वारा प्रेषितं 

१. मदिरा और मदिरापात्रोंका एकीकरण २. सत्य-मागपर x 
| 


SiS . . -....... ... -..s °. .... 









बलिदान होनेवालोका, ३. सर कप्वाते रहनेके लगातार प्रयत्तोंकी धर 
हर, ४. लाखों धलिदानोंकी सुन्दर कृति, ५. क्रॅदियोके हाथ 

बेडियोकी फ्रमवद्ध झंकार, ६. आवाज़, ७. बलिदान, ८. हेसते हुए 
नशीछे सुहागोंकी, ९. गीतोंका, १० वाद्ययंत्रोंकी ( एक विशेष वाद्यका 
नाम ) ११. नक्षत्रोंकी, १२. चमक, रोशनी, १३. उलट-फेरने, j | 
उत्साहाने, १३. अंघेरेसे, १५. भंवरसे, १६' सोनेको नाव, १७. भू 
कालीनकी, १८. भावनाओंकी तीव्रताका | 
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< यह नज़्म १९५४ ३० में कही थी- , 
० हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान « 
मेरा मान, मेरी आन, मेरी शान 
मेरा बळ, मेरा कस, मेरा मन, मेरा दहन, मेरा ध्यान, मेरा ध्यान, 
मेरा सत, मेरा मत, मेरी छे, मेरा गीत, मेरा गान, मेरा गान 
मैं" कुर्बान, मैं कुर्बान, में ga 
हिन्दुश्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 
यह गगन,यह जमन,यह समन ,यह चमन,यह बहार,यह-बहार,यंह बहार 
मोरकी सावनी यह पपीहे की पी, यह निखार, यह निखार,यह निखार 
हल उठाये हुए" ग्रह किसान | 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तीन, हिन्दुस्तान 
मेरा आज, मेरा कल, मेरा दुःख, मेरा सुख, मेरी जान, मेरी जान 
मेरा साज्ञ, मेरा गीत, मेरी ताळ, मेरा सुर, मेरी तान, मेरी तान 
ऐ महान, ऐ महान, ऐं महान 
हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान 
जब तरक जढेकी इक बूँद सागरमें है 
जब तलक इक सितारा भी चक्कर में है 


e 9 ठो 


~ 


—<<—x R... कक 


१. मुख, २. चमेलीके फूल। ° Š 
३ ° F 





la] 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


29 





Eo 


f 


१६ 2 झाइरीके नये दोर 


जब तलक ज़िन्दगी ,मुसकराती है याँ 
जब तलक चाँदनी खिलखिलाती है याँ, 
तेरा झंडा उठाये रहेंगे जवाँ 
हम जवान, हम जवान, हम जवान 
जिन्दाबाद हिन्दोस्तान, हिन्दुस्तान 
: मेरा मान, मेरी आन, मेरी शान 


सागर “द्वारा 


r 
r. 
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सुबहे-वत q 
[ २६ जनवरी १६५४ के गणतंत्र दिवस पर ] 
`Q gea! ऐ सुबहे-वतन !! 
ऐ रूहे-बहार | Ç जाने-चमंन !! 


= ~¬ ए सुतरिवे-मां ! ऐ साक्री ए-मन ! ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 


ले जोशे-जुनूँकी ज़बॉसे ज़ंजीरे-गुलामी तोड़ ही दी 

जमहूरके संगी पंजेने' शाहीकी कलाई मोड़ ही दी 

तारीख़के खूनी हाथोंसे छीना है तेरा सीमी दामन 

; ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुवहे-वतन ! 

फिर लौटके _आया सदियोंमें, इक्रबालो-तरबका सेयारा 

क्ररनोमे1 उफ़क़पर `` फिर चमका,पस्तीके अँधेरोंका मारा 

हैराँहैराँ, खन्दाँ खन्दाँ, नाज़ाँ-नाज़ाँ, रोशन - रोशन 
ऐ सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-वतन !! 

सोये हुए. sU जाग उठे, अनवारे-सहर बेदार हुए 

अहसासे-ज्ञमी* बेदार हुआ," अफकारे-बशर बेदार हुए 

बिस्तरसे ख़ज़फ़रेज़े उटठे, और लालो-गुहर बेदार हुए 

आँखोंको मला गुलज़ारोंने शाखों पै .समर बेदार हुए 

नेनासे मस्ती बरसाती छो जाग उठी हस्तीकी दुल्हन 
ऐ.सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे वतन !! 


१. मेरे देशका प्रातःकाल, २."बहारोंको आत्मा, ३. हमारा गायक, 

४. उमंगों और उत्साहतकी लगन €पी प्रहारोंसे, ५९ प्रजातन्त्रके फौलादी 
हाथोंने, ६. बादशाहतको, ७. इतिहासके, ८. मूल्यवान परिधान, ९. कीति- 
सुखका नक्षत्र, १०. बहुत असेमें१ gedi, ११. आकाशपर, १२. पतन 
रूपी अँधेरे द्वारा छिपाया हुआ, १३. कण, १४. प्रातःकालीन प्रकाश जाग 
उठा, १५-१६. पृथ्वीकी चेतना और मानवकी संज्ञा जागृत हो गई, 
१७. TRT ठीकरे-कंकर, १८. लाले और मोती, १९. gr 
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१८ r må नये दौर ' 


सुनसान वयावानोंमें है इक, ,जज़्वए-गुलशन आराइ 
वीरान खण्डहरोंमें छेता महलांको तसव्वुर अँगड़ा! 
सीपीकी रुपहळी झोलीमें हैँ आज हलज़ारों दुर-अदन 

q सुबहे-वतन ! एं सुबह-वतन !! 


ज़रीत करवट लेने लगे सो लाला रुख़ानो-माहेज़बीं 

संगीन चटानोंमें जागे, इसनामके ख़द्दो-ख़ाले-हर्सी 

है दैर कि काबा क्या जाने, है कौन-सा आलम ज्ञरे-जञमी 

मसजूद नहीं है कोई भी, सज्देमें मगर झुकती हें si 

नक्रक्राश है तेरी परछाई ,आज़ार है तेरे सूरजकी किरन 
सुबहे-वतन | एं सुबह-वतन !! 


आहनकी सळाबतमें , उभरा इक नाज़ुक जज््या नर्मीका 
फूलोंकी लताफ़तमें उमड़ा आहन बन जानेका जड़बा 
क्ररनोंकी तबमोशीको. हसरत है. सेले-बयाँ बनजानेकी 
सदियोंकी उदासीको ज़िद है, इक. नुत्के-जवाँ  न.जानेकी 
हर साँसमें पेहम ग़ल्ताँ है तग़ईरके सीनेकी धड़कन 

Ú सुबहे-वतन | Ú सुबहे-वतन l! 
१. उद्यान-निर्माणकी भावना,२. चिन्तन, खयाल, ३. मोती, ४. रेतः 
के कणोंमें, ५. रक्त कपोल और चन्द्र,जैसे मख, ६. कलाके आकारःप्रकार! 
७, मन्दिर, ८. उपास्य, ९. मस्तक, १०. कलाकार, ११. एक प्रसिद्ध 
मूतिकारका नाम, १२. लोहेकी सझ्तीमें, १३. कॉमल भाव, १४. सौन्दर्यमें, 
कोमलतामें, १५. लोहा, १६. पुरानी चुप्पी, इच्छा, बहुत दिनोंके मौनकी 


अभिलाषा है, १७. वार्तालाप रूपी बाढ़ वन जानेदो मौन तोड देनेकी, 
१८. युवकोचितवाणी, १९. लगातार, २०. क्रान्तिके । 
C., E 
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सुबहे-वतन ० १९ 


0 


परवत-परबत, सागर-सागर, «परचम अपना ल्हराता है 
महलोंपे,२ मिलांपे, क्रिलओपरै अज़मतके ° तराने गाता है 
गुरूवार रदाएं - आज़ादी, सरशार जवानीका परचम 
यह अम्नके नरमाँका मुतरिब , सामोर बग़ांवतका यह NSA 
तहज़ीबका यह ज़रीं आँचक, TAM यह रंगीं दामन 
ù सुबहे-वतन ! Q सुबहे-वतन !! 
TAAR, CHN खर्शीदे-सहर , शमए-साहिल 
यह ख़ने-शहीदाँका मख़ज़न , यह दद-रफीक्राँका हासिल 
अम्नका-लहराता गेसू ,यह सिद्क़ -मुहब्बतका द्रपन 
~ ऐ सुबहे-वतन ! ए सुबहं-वतन !! 


अब खेतोंमें गन्दुम ही नहीं, सोना भी उगेगा ऐ साक्री ! 
बस्शैगा तगैय्युर भूकोंको , इकरोज़ फराजेररज्जम्क्री 
अन हीरे-मोती उगळंगे यह _बोग़ो-सहरा, कोहो-दमन 

ù सुबहे-वतन ! ऐ सुबहे-चतन !! 


१. झंडा, २. प्रतिष्ठाके गीत, ३. फूछोंकी चग्दर ओढे हुए, ४. नशीले 
यौवनका झंडा, ५.सुलह-शान्तिके संगीतक्का गायक, ६. शान्त विद्रोहको यह 
ध्वजा, अहिसक लड़ाईकी ध्वजा, ७, सभ्यताका सुवर्ण आँचल, ८. सफ़रकी 
लालटेन, ९. लक्ष्य मार्गका प्रकाश, १०. सुवहक सुरज, ११. दरिया 


किनारेका दीपक, १२, शहीदोंके खूनका भण्डार, १३. हितैषियोंकी - 


उमंगोंका घन, १४, सुख शान्तिकी लहराती जुल्फे, १५-१६. सत्य 
और प्रेमका दर्पण, ०१७. अन्न, १८. इन्‌क्रिलाब, १९. आजीविका देनेको 
व्यवस्था, २०. रेगिस्तान, पवत, जंगल। 


` 
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~ e 4 च 
गाँचांको सुनायगे मुज़दा इमसारह्सा बनजानका 
जञराँको) संदेसा देंगे तड़पकर भहरे-जर्वी बनजानका 
और तेरे उफ़क़की ` छाळीसे होते हैं सितारे भी रोशन 


W ' सुबहे-वतन ! ए सुबहे-वतन !| ` 


अब ख़ाके-क़दम मजबूरोंकी बरसायेगी दुनियापर सोना 
अव अतलसकी “क्रिस्मत होगी, पेराहने-महनतकश होना 
पडते ही निगाहे-साइक्रो ज़न जळ उट्टंगा हर नज्म-कुहन 
ऐ सुबह वतन | एं सुबह-चतन !! 
खेतांकी mi ऊँची होकर फ़रदोससे रिश्ता जोड़ेगी 
अब हलकी अनी सरमस्तीमें आकाशके तारे तोड़ेगी 
दिन भी अब कुछ दूर नहीं जब हागे संयारे आंगन 
ऐ सुबहे-वतन ! ए सुबहं-वतंन ! 


r 'साणर' दारा 


१. खुशखबरी, २. सुन्दर शहर, ३. घूलके कणोंको, 
४. चन्द्रमा, ५. आकाशको, ६. असहायोंके पाँवकी धूल, ७. एक 
कोमती कपड़ेका नाम, ८. श्रमिकका परिघान" * मजदरका लिबास 
९. बिजलीकी नजुर, १०. पुरानी व्यवस्था, ११. जन्नतसे, १२. न तत्र । 
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भारत-विभाजनके दिनोंमें जव कि समूचा भारत साम्प्रदायिक हत्या- 
काष्डोसे रक्‍तरंजित हो रहा था, भारतकी प्रात्वीन प्रतिष्ठा और कीर्ति 
मजहवी दीवानो द्वारा अपवित्र हो रही थी, महल और झोपडे ही नहीं, 
मन्दिर-मस्जिद भी नष्ट-भ्रष्ट किये जा रहे थे । माज्ञा-पिताओंकी आँखोके 
सामने उनूके न्रे-नजर छीने जा रहे थे, भाइयों और पतियोंके समक्ष 
बहनों और पत्नियोंका सतीत्व-हरण हो रहा था, समस्त वातावरण साम्प्र- 
दायिक उत्पातोसे दुषित एवं विषाक्त हो चुका था, करोड़ों नर-नारी, 
आवाल-वृद्ध, रोगी एवं अशक्त, मौलवी और पण्डित, नेता एवं अनयायी 
मनुष्य और रतान सभी त्रिभाजनके अभिशाप स्वरूप शरणार्थी-शिविरोंमें 
जानेको विवश हुए थे और अपनी जन्म-भूमिका ममत्व त्यागकर निर्वासित 
हो रहे थे। ° | 

“सागर 'को भी अपने परिवारके साथ बम्बईके एक शरणार्थी कंम्पमें 
बाध्य होकर जाना पड़ा था । उनके हिन्दू पड़ोसियोंने ही सुरक्षाकी दृष्टिसे 
वहाँ जानेको मजबूर कर दिया था, ताकि साग्रर-जैसी भाऱत-विभूतिपर 
किसी तरहकी आँच न आने पाये और-वहाँ वे सुरक्षित रह सकें। साग्ररके 
व्यक्तित्वसे कम्प-अधिकारी परिचितं नहीं था । अतः जब उसने देखा कि 
कंम्पमें आनेवाले हज्ञारोंकी संख्यामें रोज़ाना पाकिस्तानको प्रस्थान कर रहे 
ë और ये हैं कि कैम्पमे अनेक कष्टों और असुविधाओंके बावजूद .बेफ़िक पड़े 
हुए हैं और यहाँसे टलने तकका नाम नहीं लेते । तब वह स्वयं आकर 
बोला-- आप पाकिस्तान किस रोज जा रहे हें?” 

सागरने अचम्भेमें पूछा-- हम पाकिस्तान क्यों जायेंगे ? हमारा वतन 
तो हिन्दुस्तान है 1” ^ 

केम्प-अधिकारी जवाब सुनकर सटपटाया फिर भी उसने कहा--- 

अव आपका वतन आक्स्तान है । हिन्दुस्तानमें, आपके लिए अब 

जगह नहीं । ' 


A 


~ ° 
; A 
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२२ Š शाइरोके नये दोर 


सागरने तडपकर जवाब दिया-- मर हिन्दुस्तानमें मेरे लिए जगह नहीं 
तो फिर किसके लिए होगी ? मरनेके वाद कत्रको भी अगर यहाँ दो गज 
जमीन नसीव न होगी, तव भी में अपने वतनम रहूंगा । जीते जी इसीके 
नरमे गाऊंगा और मरकर भी इसीकी खाकम मिल जाऊगा । 

कैम्प-अधिकारी अपना-सा मुंह लेकर चला गया और जव उसे सागर- 
की खोज करके सुरक्षित रखने और यथोचित बंगला आदि देनेके सम्वन्धर्म 
डाक्टर. राजेन्द्रप्रसादजी ( वर्त्तमान राष्ट्रपति ) का तार मिला तो वह 
सकतेमें आ गया कि मैंने भारतकी इस विभतिको कहाँ कडेम डाल 
रवखा था। 


जिस व्यक्तिने उस संकटके समय भी अपना मानसिक सन्तुलन वनाय 


रवखा और पाकिस्तान जाकर वसना जिसने हेय समझा, उसका देश-प्रम 
किसी क्षणिक आवेश या आन्दोलनका परिणाम नहीं हो, सकता । उसका 
देश-प्रेम तो गो-वच्छके समान स्वाभाविक और निष्काम ë । 

सारारने जीवन-भर देशके गीत गाये हैं । उनके हर रोमसे, हर साँससे 
देश-प्रेम प्रस्फुटित होता रहा है । सागर भारतीय जागरणम उदूका अकेला 
कौमो शाइर है । उनकी सैकड़ों नउमोग-से चन्द नज़्मोंको संक्षिप्त रूपम 
यहाँ दिया जा रहा हे 


~ 


. 
fa r 
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s वतनियत 


[ ४ में-से २ वन्द ] ` 
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साग्ररका विश्वास Š कि जो देश-भक्त नहीं, उसे अपने देशमें मरने- 
जीनेका अधिकार नहीं । a 


आदमीको वतनियतका अगर पास न हो, 
उल्फ़ते-बाग़की फूलोंमें अगर बास न हो, 
फूलको फूछ ना इनूसानक्रो इनसाँ कहिए 
इसे हैवाँ उसे मरदूदे-गुलिस्ताँ कहिए, 
ख़िल्कतन उसका महल सहने-गुल्स्ताँ में नहीं 
फ़ितरतने उसकी जगह आलमे-इमकाँमें नहीं, 
हम उसे ख़तरए-तहज़ीबे-सुदन॒ कहते हैं, 


a 
` 


A 


“-रस सागर 


१. पशु, २, उद्यानका अभिशाप, कलंक, ३. -जन्मतः, ४. स्थान 
५. स्वभाळतः, ६. संसारमें, ७. सम्यतीके लिए खतरा । *, 
° A 


` 
` 
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नया पुजारी | 
[ ६ मै-स ३ बन्द | 


आषिकेशमें कोई बैठा हुआ है x 
कोई हरकी पैडीके गुन गा रहा है | 
बनारसकी गलियोंमें फिरता है कोई । 

मज़ारों पै जाके कोई नाचता है | 

कलीसामें' है, महबे-तसलीस ` | 
x पूजता है, | 
Ror Ti मेरा ज़ौक़ेपरस्तिश जुदा है । 
मैं 'सागर! हुँ अपने वतनका पुजारी | 


Ss — m  ............. 


वतन वह वतन वह महकता शिवाला 
वह राहतका मन्दिर मुहच्बतंका काबा 
सतीबे-हिंमाळाका ज्ञरकार-मिस्बरे, 
वह जमनाकी गोदी, वह गंगाका झूला, 
वह मन्दिर ददै मेरा वतन जिसके अन्दर 
हज़ारों ख़ुदा हैं तो छाखों कलीसा 
मगर मेरा जौक्ने-परस्तिश जुदा है 
में सागर' É अण्ने त्रतनका पुजारी 


१. गिरजामें, २. क्रासकी उपासनामें लीन, ३. मन्दिरोंमें, ४ : 
सनाका लक्ष, शोक्र, ५. सुख-चेनका, ६. प्रेम-मन्दिर, ७. हिमालय 
उपदेशकका, ८. व्याख्यान देनेका सुर्वर्ण मंच । द्‌ 
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“ 






€ 


SR _,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१ नया पुजारी 
वहाबी है कोई, कोई सोमनाती , 
मआबिंद्र किसीने बनाये हैं. ज्ञाती s 
> हर-इकसे मुहब्बत, हर-इकसे अख़ूबर्त 
E मैं हिन्दी É मज्ञहव मेरा कायनाती 


मुहब्बतुसे ऊँचा नहीं कोई मज़हब, 
मुहब्बतसे ऊँची नहीं कोई ज्ञाती 


मगर मेरा ज़ौक़े - परस्तिश जुदा है 
. में 'साग़र É अपने वतनका पुजारी 


“+रस-सागर 





३९ 5 ® 


— - — = —— 


१. मसलमानोका वह फिका? जो मजहबी उसूलोंका कट्टर पाबन्द 
होता है, २. शैव, ( हिन्दुसे अभिप्राय है ) ३ उपासनास्थल, ४ अआतभाव 


५. विद्वज॒न्धुत्व । के 
४ A 
0 "n 
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हिन्दुस्तान 
[ १३ मै-से २ चन्द्‌ ] 


.e....... ç... ७ ०७ स ७ ७ के ७७ ७ a... .  . ७०७७ e. .... .......... 


अब हमारे हाथ हैं, तेरी हिफ़ाज़तके लिए 
अब हमारा ख़न है, तेरी हिमायतके लिए 
रूह अब तैयार है, अहसासे-गेरतके लिए 
Ú चतन! अब वक्गफ्न हैं, हम तेरी खिदमतके लिए 
कर चुके हैं अज्मे-रासिख़ आज अपने दिल्में हम 
सदरे-महफ़िर बनके बै ठगे तेरी महफ्रिल्मं हम 


ख़नसे सीचंगे बर्गाबार्‌ तेरे ऐ वतन! 
ख़ुद वनगे ख़ादिमो-दिरूदांर तेरे ऐ वतन ! 
छूट सकता है बहारे-मस्तिए-गुलज़ार कौन ? 
हम अगी ज़िन्दा हैं हो सकता है फिर हक्रदार कौन ? 
š --रस-सागर 


r 





= =u 


१. प्राण, २. आत्म-सम्मानके लिए, ३. समपित्त, ४. पक्का इरादा, 


A सभाव्यक्ष, ६. फूल-पत्ती, ७. सेवक और भक्त (प्र मी)। £ 
G | 
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परचम्‌ 
[ २६ मै-से ३ ] 


तेरी बुनियाद वतनमँ अव हिला सकता है कौन ? 
तुझकी ओजे-कामयाबीसे गिरा सकता है कौन ? 


तेरी ख़ातिर ख़ाक और ख़ तकमें अट जायेगे हम 
> तेरी इज्ज्ञतके, लिए RA कट जायगे हम 


अपनी छाशांपर तुझे क़ायम करगे एक वार, 
तेरे दामनको बना दंगे फ़ज़ाए - लालाज्ञार 


“-रेस-सागर 


 — 


१. सफलताकी ऊँचाईसे, उत्थानसे, २. उद्यान-जैसा शोभायुक्त 


वातावरण | 1 


` 
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आजादीका तराना 


[ १० मॅ-से १ ] 
हम आजसे हैं आज्ञाद' आज्ञाद''''* आज्ञाद 
ले अपना क़फ़स सस्याद'''**** सय्याद"` `` ` '"'बबोद 
a है सर और जान 

आँखोंमें हैं, सौ तूफ़ान 

इंसान हैं हम इंसान 
अब होशमें आ wa स्यादः" `` ` `` बाद 
हम आजसे हैं, आज्ञाद"""" Sra 'आज्ञाद 

__.रस-सागर 


१. पिडूरा, २. अहेरी । . 
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आफताब ` 
[ १५ बन्द मे-से १] ` 


साग़र उन राष्ट्र-वादियोंमें या साम्यवादियोंमें नहीं, जो स्वयं तो 
आज़ाद रहना चाहते हैं, परन्तु दूसरे देशोंको पराधीन वनानेके प्रयास करते 
रहते हैं । वे अपने देशको ही नहीं, समूचे विश्वको स्वतन्त्रताका सुख 
भोगते देखना चाहते हैं--- 


3 गुंचओ-गुले हों, रिहा और आशियाँ आज्ञाद हो, 
| बुल्बुल आज़ाद हों, और गुलसिताँ आज़ाद हो, 
एशिया आज़ाद हो, हिन्दोस्ता. आज़ाद हो, | 
पंजये-जुल्मो-सितमसे कुछ जहाँ आज़ाद हो, 


हम भी हों आज़ाद तेरो' ही शुआाओंकी तरह 
और दुनियामें रहेँ ज़िन्दा शुजाआका तरह 


n 
⁄ 


--रस-सागर 


—.”. Ny 


T. और कली, २. नीड, रे. किरणोंकी, ४. वीरोकी । 
A i R 


५ ` 
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में चाँद न देख गा 


çN 
[ १२ मै-से ७ ] 


भारतकी पराधीनतासे 'साग़र इतने अधिक व्यथित हैं कि ने ईदका 
चाँद देखना भी उचित नहीं समझते । गुलामोंका कोई दीन-धर्म नहीं, कोई 
मान-प्रतिष्ठा नहीं.। इसलिए सागर पहले गुलामीसे निजात चाहते हैँ-- T 


करूं ऐ हमनफ़स ! नज्ज्ञारए-बज्मे-हलक . क्योकर 
कि फुरसत ही नहीं ज़ानूएनामसे सर उठानेकी 


अक्रीदतकी वलन्दीपर नई दुनिया बनाऊँगा 
में सिजदोंमें उठा लाया हूँ खाक इक आस्तानेकी 
वह दुनिया आस्माँ जिसपर न हो ओर चाँद हां लाखों 
जिन्हें क्रिस्मत न हो आदत निकलकरं डूब जानेकी 
चमन हां, वह चमन जिसमें ख़िज़ाँ आते हुए लरज्ञ 
इरम॑ बन-बनके झुमे जिनमें शाखे आशियानेकी 
जहाँ वहृदत ही वहदत्‌ हो, मुहब्बत ही मुहब्बत हो 
ज़रूरत ही न हो आईने - खैरो - शरे बनानेकी 
जहाँ हर साँसमें बूए - बक्राए - जा - विदानी हो, 
जहाँ बाक्री, न हों यह ज़हमते मिटने-मिटानेकी 


गुलामी और पामालीको' ° जिस दिन माँद' देखूँगा 
तो फिर ऐ हम-नशीं ! मैं सर उठाकर चाँद देखूँगा 
न x __रस-सागर 


१. मित्र-सहयोगी, २. आफाशख्पी FET 1 :खरूपी 
त Ps अवलोकन, ३. दु Fa 


ओर वदीके कानून, ,८. 


ऊंचाईपर, ५. स्वर्ग, जन्नत, ६ यी ७. 
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अमर जीवनकी सुगन्ध, “११ तकलीफ़, परेशानियां 
१०. परतन्त्रता और हीनावस्थाको, ११. मिटते हुए, निरीह, मन्द । 
€ ° | 


1 
<s 
2 


` चही कहो तो फिर ज़रा 
[ १५ मै-से ५ बन्द ] ` 


वही कहो तो फिर ज्ञरा कि तुम अगर दिलेर हो 

A अपने साथ नौजवान एक फ़ोज लो 

तमाम देस उठ खड़ा हो इस स्वभावसे उठो 

वतनकी राहमें बहाओ अपने गर्म ख़न॒को 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


हँसी-हसीम क्यों वतनका ज़िक्र तुमने कर दिया 
मेरी रगोमें गर्म - गम खन दौडने लगा 
मेरी बहादुरीमें एक, जज़्वए-जवाँ बढ़ा, 
जल उट्टा फिर बुझा हुआ, ° चिराग मेरी रुहका 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


जमीसे आसमान तक, इक आग-सी छगाऊंगा 
सिपाहे - दुश्मनाको काहको तरह जलाऊंगा 
फ़ज़ामें परचमांकी ख़ब धज्जियां उड़ाऊंगा 
वतनको ग़ासिबोंके हाथसे . में छीन लाऊंगा 

वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


—h R u. — on mmm 


१. औैवकोचित उत्साह, २. झत्रु-सेमाको, ३. घासकी, ४. जालिमोके । 


| 


= 
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II E शाइरीक नये दोर 


फ़ज्ञा तमाम मेरे नूर - GÑ जगमगायगी 
न आया में तो मेरी लाश तो ज़रूर आयंगी 
तुम्हारे सामने इन्हीं AA मुसकरायगी 
यही कहोगी बार-बार और तुम्हें रुछायगी 
'वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े दिलेर हो 


हुई जो मुझको फ़तह फिर तो सरफ़राज़ आउँगा 

में अपनी नुसरतांके गीत मस्त होके गाउँगा 

रबाबे - शौक्कै झूमकर सुरूरमे बजाऊँगा 

बतौर इन्तक्रामे - इश्क़ तुमको में बनाऊँगा 
वही कहो तो फिर ज़रा कि तुम बड़े हसीन हो 
हसीन हो, लतीफ़ हो, जमील हो, मतीन हो 


“-रुस-सागर 


r 


` १. वातावरण, २. उन्नत मस्तक लिये हुए, ३. विजयोंके, ४. उत्साह 
का सितार, ५, मस्तीमें, ६. रूपवान, ७, कोर्मल' सुरुचिपूर्ण, ८. सुन्दर, 
९. शिष्ट । SO ( | 
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k 9 मवाज़ना 
[ १४ मे-से २ ] 


० 


तांजो - नगींकी आवरू सुमए-चश्मे-आज़ 
A x अरे 
दुरे-अदन गुहर सही, ख़ाके-वतन कुछ और है 


७०७ ~ ~ N ` 

तेरे ख़यालमें फक्रत महरो-क्रमरसे हे de 
२२७ has ~ be 

मेरी नज़रमें अज्ञमते-ख़ाके-वतन कुछ और है 


--मौजो-साहिल 


च 


—r s डू ड्या. 


१. ताज और जवाहरातकी इज्जत, , २. इच्छाओंकी आँखोंका काजल 
३.अदन समद्रका मोती मल्यवान मोती सही,फिर भी वतनकी धूळ इन सबम 
श्रेष्ठ है, ४, चन्द्र-सूर्घते श्रेष्ठ, ५. लेकिन मेरी दृष्टिमे वतनकी खाककी 


प्रतिष्ठा/अकथनीय ë । 
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` सांदरेवतनका फमान 

[ ८ भजसे ६ ] 
उट्टो मेरे ब्रेदारो जवाँ अज्म सपूतो ! 
मदोना बढ़ो नोंदके मातोंको जगा दो 


जो हिन्दका बोगी है वह संसारका बागी 
संसारसे संसारके वाग्रोको मिटा दो 


तामीरे-गळामीके qq हैं यही गद्दार 
तामीरे-गुलामीके सतूनांको मिटा दो 
जो पाँच न क्राइम रहें, मैदानमें, काटो 
जो शमअ न रोशन रहे आँधीमें, बुझा दो 


पंडितका अजब रंग है मुल्लाका अजब ढंग 
दोनोंको कहीं बन्द करो SW लगादो 
टकराए अगर जज्भए - मदाने - ख़दासे 
वातिर ही नहीं हक़ मी अगर हो तो मिटादो 


š “-मौजो-साहिल 





१. परतन्त्रता रूपी महलके स्तम्भ, २ देश-द्रोही झूठ 
५. वास्तविकता, सत्य । क 


(. 
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मेरा महबूब वतन 
s [ २९ मै-से १७] | 


क्या यही है ? मेरा महबूब वतन ! 
जिसपै है ज़ोम मुझे, फ़ मुझे, नाज़े मुझे 
क्या यही है ? मेरा महबूब वतन ? 
` यह सुरती हुई, जळती हुई, फ़िरदौसे-बदन 
खूने-इंसाँ में नहाई हुई गुळरंग ज़मीन 
क़हतो-इद्बारके हर घरमें जहाँ हैं डेरे 
लाख वंगाळ सिंसकते हैं जहाँ फ़ाक्रांसे 
कारकी आँधियाँ चलती हैं जहाँ शामो-सहर 
पारए - नाने - शबीना है. जहाँ शम्सो-क्रमर 
जिसमें तूफ़ान हैं, इप्रलास है,सैलाब है, भूक 
जिसकी ले-देके फ़क्त दौलते-एहसास है भूक 
जिसकी आँखोंसे बरसता दै, मुसलसक सावन ` 
क्या यही है ? मेरा महबूब वतन ! 
बागबाँ जिसके बहारोंमें खिज्ञाँ चाहते हैं 
हारकी' गोदमें माज़ीके FU चाहते हैं 
जिसके पेरोंमें गलामी, ही की ज़ंजीर नहीं 
इक रवायातकी A हुई ज़ंजीर भी है 


१. प्यारी जन्मभूमि,” २-३-४. अभिमान, गवं, घेमण्ड, ५. अंकाल 
और परेशानियोंके, ६. रात-दिन? ७. सूर्य-चन्द्रकी तरह रोटियाँ भी जहाँ 
मनुष्योंकी पहुँचसे दुर हँ ८. दरिद्रता, ९. बाढ़, १०. वराबर, लगातार, 
११. वर्ईमानकी, १२. भूतकालका युग, १२. अन्ध पए l 


— -— 





~ 
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३६ ; शाइरीके नये दौर 


और रवायातकी sf हुई ज्ञजीरे-गराँ 
अपने हलक़ोंसे बनाती है हज़ारों ज़िन्दाँ 
नस्ल और रंगों-वतन फ़िरक़ा-ओ-दीनो-मज़हब 
रजअतो - रस्मो - रवायातो - निज्ञामो - तरतीब 
अहृदे-माज्ञीका हर-इक सॉसमं मातम करना 
रात-दिन अगले गुनाहांकी हवसमें मरना 
आज तक हो न सकी हमसे हिफ़ाज़त जिसकी 
वक़्त रक्खेगा वोह अजदार्देकी दोलत बाक्री ? 
क्राफिछा नूरका जारी है सवेरेकी तरफ़ 
इतिक्रा अब नहीं देखेगा अँधेरेकी तरफ़ 
चादरे-नुरे-सहर है शवे - रफ़्तांका कफ़न 
क्या यही है ? मेरा महबूवे वतन ? 
क्या यही हैं ? मेरे महबूब वतनके ER 
खुद गरज खुद निगरओ -फ्रितना-ओ-शरके पैकर 
कुफ्रो-इस्लामके ताज़िर यह मुहज़्ज़िब रहज़ेन 
जिनके किरदारसे 'मरउब थीं अक्रवामो-उमेर्म 
उन्हीं अस्लाफकी  औलाद हैं यह अहले-सितंम 
गो यह इख़लछाको-मुसावातसे घबराते हैं 
_ फिर भी. स्टेज़ पै तहज़ीबके गुन गाते हैं 
EP १. भारी जंजीर, २. कडियोसे, ३. क्रैदखाने, ४, पर्बजोंकी, ५. उत्थान 
m 3, EN रातका प्रातःकालीन प्रकाशरूपी चादर क्रफन है, 
पा 
४. तु पर्वजोंकी, £ - 
जार और SSD ru saf P E 
Ü P 
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१ 
< मेरा agga वतन > ३७ 


अपनी पेशानिए-अज़मतके दमकनेके लिए 
अपनी gieh चमकनेके लिए 
अपने मस्मूम तनफ़फ़्ससे बुझा देते हैं 
सेकड़ों वेकसो - मासूम घरानांके चिराग 
एक तुफ़ान-सा तूफ़ान है मंजिलके क़रीब 
ग़क हो जाये न किश्ती कहीं साहिलके क़रीब 
हमनफ़स ! गर्मिए-पेग़ामे-रिहाई मत पूछ 
हलके लो देने रगे ओर भी ज़ंजीरांक 
लाये जाने लगे ज़िन्दाँ में नये दारो-रसन 

क्या यही है ? मेरा महबूब वतन ! 


` 


—सागर-द्वारा 


`» 3 


T ३. महान्‌ मस्तकके, २. अभिलाषा रुपी सूर्यके, २. जहराले साँसोसे । 


` 
~ 
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आजादीका कोरस 


बढ़े चलो, रुके न अब यह कारवाँ, बढ़े चलो न 
कदम जवाँ है, तुम जवाँ हो, दिल जवाँ बढ़े चलो 
बढ़े चलो, बढ़े चलो 
गुलामीको पिछाड़ दो 
पुराना झंडा फाड़ दो 
हिमाल्याको चोटी Q निशान अपना गाइ दो 
तुम्हारे पाँव चूम लेगा आस्माँ बढ़े चलो 
बढ़े चलो, बढ़े चलो 
जळा दो तख़्तो - ताजको 
हिला दो सामराजको 
यही है जड़ फ़िसादकी, मिटा दो इस समाजको 
मिटाके फिर बसायंगे भया जहाँ बढ़े चलो 
बड़े चलो, बढ़े चलो 
क्रुइम रुक न तुम रुको 
वह मंज़िळ. आ गई बढो 
हथेर्यों पै सर लिये “बढ़े चलो, बड़े चलो 
` ज़माना Š ° तुम्हारे साथ, बे-गुमाँ बढे चलो 
बढे चरो, बड़े चलो 
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रूहे-इनकिलाबका तराना' 


š [ १० मे-से ६ ] 
उठो और उठके निज़ामे-जहाँ बदल डालो. 
यह आस्माँ, यह ज़मीं, यह.मकाँ वद डालो 


यह बिजलियाँ हैं पुरानी यह बिजलियाँ फूँको 
ww गम `x ~ 
यह आशियाँ है क़दीम, आशियाँ बदल डालो 


न कर सकेगी यह तूफाने-नौसे आवेज़िश 


ज्ञमाने-नूहकीः यह किश्तियाँ बदल डालो 


गुलोंके रंगमें हो आग, पंखड़ीमें शराब 
रविशे -गुलसित ww 
कुछ इस तरह { बदल डालो 


निज्ञामे-क्काफिङी बदला तो क्‍या कमाल किया 


मिज्ञाजे राहवरे - कारवाँ बदल डालो 


हयात कोई कहानी नहीं हक़ीक़त है 
इस एक लफ़्ज़से कुल दास्ताँ बदल डालो 


š _ --मोजो-साहिल 
क = s: 
१. क्रान्तिकारियोंका गीत, २. विश्व-व्यवस्था, ३. पुराना, ४. नयं 
तूफानसे, ५. मुक़ाबिला, ६. वावा औदमके वक्तोंकी , ७.उद्यानकी क्यारियाँ, 
८. काफ़िलेका प्रबन्ध, ९, मात्री दलके पथ-प्रदर्शकका स्वभाव, १०. जिन्दगी, 
. ११. वास्तविकता । - 


` ` A 
4, 
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नया तराना 
[ ११ मं-से ४ ] 
उठाओ सागर, बजाओ बरबत, नया ज़माना नया ज़माना : 
वह दिन गये जब ॒निगाहे-साक्रोपे नाचता था शराबख़ाना 


कमी दवे हैं, न दब सकेंगे, मिज्ञाज अपना है बागियाना 
कुछ अपना नुक्रसान ही करेगा जो हमसे टकरायेगा ज़माना 


न तुझको क्राबू RAAR, न अपनी परवाज़े-वेख़ तरपर 
कफ़सको बदनाम करनेवाले ! क्रफस तो है सिफ़े आवो-दाना 


' जुनू ने-तामीर है सलामत तो वक्रो-वाराँका हमको क्या गम 
चमनको हर शाख़को बना ठगे फिर बहाराँका आशियाना 


--सौजो-साहिल 


3 


( 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 
कक. ç. Ë ३4 


मेश भी लो सलाम 


भारतीय जल-सेनाने फरवरी १९४६ ई० में तत्कालीन बटिश 
हुकूमतसे विद्रोह किया तो उन वीर सेनानियोंका अभिनन्दन “सागरने 
इन शब्दोमें विःया-- 


मेरा भी लो सळाम जिगरदार बारियो ! 
रूठे हुओंको तुमने गढेसे मिला दिया 
` गूँगोंको इत्तहादका नस्मा सुना दिया 
सोतोंकी तुमने अपनी नवासे जगा दिया 
ज़र्वे-नवासे काँप उठा जत्रेका निज्ञाम 
मेरा भी छो सलाम 2 


तुम ज़ल्जलोंकी रूह हो, तृफाँका पेचो-ताब 
महतावे-हुरिंयत हो, बग़ावतके आफ़ताब 
महबूबे-रोज्ञगार हो, MARNAS 
आँख मिलाके मौतसे तुमने किया सलाम 
मेरी भी छो सलाम s 


s 


१. एकताका, २. गीत, ०३. वाणीसे, ४ विद्रोही वाणीकी चोटसे, 
५. अत्यान्नारी शासन, ६. स्वतन्त्रताके, चाँद, ७. विद्रोहिके सूर्य । 
kl द-३--३ ` s A 
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x शाइरीके नये दौर 


रूहोंमें हैं तुम्हारे ही झंडे Tç हुए 
तारीख तक रही है तुम्हें कखो-नाजसे 
वह नरमे फूटनेको हैं जनताके साज़से 
जिनमें समन्दरांके तछातुमका था पयाम 


मेरा भी लो सलाम 


ऐ राज़दाने कश्ती-ओ-तुफ़ाँ ! सलाम लो 
ऐ क्रौमे-बक्क ! उम्मते-बाराँ ! सलाम लो 
बरतज़े - क्लेद गबरू - मुसलमों सलाम लो 
तुम पर निसार इशरते - दौराँ सलाम लो. 
ऐ साकिनाने-क्रिळए-गरदाब ! छो सलाम 
ऐ रहरवाने खि-तए-सैलाव ! लो सलाम 
मेरा भी छो सलाम जिगरदार बागियो ! 


t --मौजो-साहिल 


१ 


rE 
A 


१. इतिहास, २. अभिमानसे, ३..संगोत, ४ तूफानका, ५ सन्देश! 


६. जहाजों और तूफ़ानोंके भेदोसे परिचितो, ७. बिजली-जैसी स्फूति 
रखनेवालो । 3 


(. 
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RE 
'साग्रर' ईदके आगमनपर प्रफुल्ल न होकर व्यथित हो उठते हैं 
क्यों व्यथित हो उठते हैं, इसका समाधान इन दो नज़्मोंमें मिलेगा । 
D 


[ = मै-से ३ ] 


S< आई है लेकिन ऐ मुतरिब' ! लिल्लाह बता किस दुनियामें ९ 
उस दुनियामें ? जो मक्रतल है कमज़ोरोंका, मक्रह्रराका 
उस दनियामें ? जो दोज़ख़ है मासूमोंका , माज़्रोंका 
उस दुनियामें ? जो मरकज़ है वेवाओंका, मजबूरोंका 
उस दुनियामें ? जो मसँकन है, हल्वालोंका , मज़दूरोंक़ा 


उस दुनियामें ? उस दुनियामें ! जो जिन्दा है मजबूरोंका 
रद आई है लेकिन ऐ मुतरिब ! ठिल्लाह बता किस दुनियामें ! 


5 
७ 


जाय त 5 
n 


१. क़व्वाल गायक, २. वधस्थल, रे कोप-भाजनोंका, ४. भोले-भोलों- 
का, ५. लाचारोंका, ६. केन्द्र, ७. स्थान, ८. किसानींका, ९ क़ैदखाना । 


` ` 
`. 
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मज़दूरकी कुटियामें तो नहीं, इस ईदके जलवोंका परतव' 
उजड़ी हुई दुनियामें तो नहीं, इस ईदके जल्वोंका परतव 
दुनियाए-तमन्नामें तो नहीं, इस Ses जल्वोंवा परतव 
हाँ मनकी नगरियामें तो नहीं, इस इंदके जल्वोंका परतव 


दुखियारी .जनतामें तो नहीं, इस Sas जल्वांका परतव - 
ईद आई है लेकिन ऐ मुतरिब ! लिल्लाह बता किस दुनियामें ! 


याँ आज भी लाखों दीवाने तक़दीरका रोना रोते हैं 
याँ आज भी लाखों अश्कोंसे आँखोंका काजळ धोते हैं 
: यां आज भी छाखों ताक्रतवर इज्जतकी दौलत खोते हैं 
मो-हम मसरंतकी धुनमें उम्मीदकी खेती बोते हैं 


याँ आज भी प्यासे जागे हैं, याँ आज मी भूके सोते हैं 
ईद्‌ आई है लेकिन ü मुतरिव! लिल्लाह बता किस दुनियामें ! 
रै 


“--मौजो-साहिल 





१. छाया, २.'आँसुआंसे, ३. झूठी खुशोकी । 
( : 


`. 
M 
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. बेरहस स्वायत [ इद | 
[ २४ म-से ६ ] 


कुहन-ओ-सख़स्ता रवायातका' रिसता नासूर 
आज़माई हुई YRA पुराना दस्तूर 
रोशनी हो कि अँधेरा यह चली आती है 
,रात हो या कि सवेरा यह चली आती है 
सेकड़ों सालसे यह मुतरिबा आती है युँ ही 
आके यह साज़े-रवायात॑ बजाती है 3 ही 


भाईको भाई यहाँ देख नहीं सकता' है 
शाइर इस नफ़रते-अफ़रादका मुँह ताकता है 
इद॒ आई है, मगर इद मनाउँ क्योंकर ? 
अपने एहसासे-मसरंतको जगाऊ क्याकर ? 
इसका आना मगर ऐ दोस्त ! नई बात नहीं 
यह मरे जुमं-गछामीकी जुकाफ़ात नहीं 


३:९ १ मौजो-साहिल 
n 


वां. 


१. जोर्ण-शीर्ण परम्पराओंका, गले-सड़े रस्म-रिवाजोंका, २. मीरासन 
५ गानेवाली. ३. रीति-रिवाजोंका बाजा, ४, प्रतिकार, बदला 1 
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फिरका-परस्त 


यवादियोंको देशो 


सागर सम्प्रदायवादयाका चतिमें सबसे व डा बाधक समझत हं 
[ १५ मे-से ६ ] 

न मज़हबसे इसे मतलब, न मशरवसे इसे «मतलब 

न अपनी क्रोमियतके अस्छ मतलवसे इसे मतलब 

यह इक वारफ़्तए-एज्ाज़ और इज्ज्ञतका दीवाना 

यह इक फानूसे - शमए - दोलतो -हशमतका परवाना 

यह नामूसे - वतनकी ` जिन्सका सौदागरे - अरजल 

यह दुनियामें मताए - हुरिंयतका ग्रासिवे - अव्वल 

गुलामी पर जो मरता है, गुलामी जिसपै मरती है 

यह जिसकी रूह पाए-अहरमनपर ' सिजदे_-करती है 

MAA यह पुजारी, यह मुरीदे - नफ़्से - अम्मारा 

वतनके आस्मानोंपर यह, इक मनहस - सय्यारा 

यह इक ख़ंख्वार बेटा मादरे - गेतीके * सीनेपर 

मुसिर हे जो बजाये - शीर माँका खन पीनेपर 
कर --रस-सागर 

१. उसूळ, उद्देश्यम्ने, २. राष्ट्रीयताके, ३. प्रतिष्ठा और इज्जतका 
* ४. घन और बड़ाई रूपी दीपशिखापर न्योछावर होनेवाला, 
५-९-७. देशकी' इज्जत-जैसी वस्तुको वेचः देनेवाला पतित व्यापारी, 
८->. स्वतन्त्रता-जसी निधिका पहुलाः लुटेरा, १०--११--१२. जिसकी 
आत्मा शतानके पाँवों पर नतमस्तक रहती है, १३. इन्द्रियासक्त, वासना" 


आका दास, १४, पुच्छलतारा, धूमकेतु “जिद, 
१७. दुधके बजाय तु, १५. धरती माताके, १६. ब i 
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i बत्तहाद 


संगठन और मेल-मिलापमें कितनी अक्षय शक्ति और चमत्कार हैं, 
इसे 'साग़र' य नज़्म करते हैं 
दामे-नफ़रतसे हो ऐ नाज़िशे-दोराँ ! आज्ञाद 
कि तनप्रफुरपे नहीं फ़ितरते-हस्तीका मदार 
किसको बख़शा है यहाँ जज़्ए-नफ़रतने संकू ! 
कि तुझे आयगा इस आगके A करार ! 
और यही, जज़्बए-नफ़रत जो मुहब्बत बन जाये 
तेरी जलती हुई दुनियामं फिर आ जाये बहार 
यह वह रिश्ता है, कि है जिससे तअल्ळुक्रको सबात 
यह वह महवर है, कि है जिसपे तरक्कीका मदार 


कुंजे-गुलमें यह चहकते हुए मासूम तयूर , 
जिनके नमोसे है, इवाने-तरन्नुम गुलज़ार 
लाल-ओ-गुलकी ख़मोशीके हरीफ़ - नातिक 
परो-बाळके बरबत यह फ़िज़ाओंके सितार 
मिलके गाते हैं, तो शाहींका' जिगर हिछता है 
साथ उडते हैं तो होता है कफस ज्ञरे-गुबार 


s — < 


१. पारस्परिक घणाके वातावरणसे, २. घमण्डी युग, २ नफरतपर, 
४. जीवनके स्वभावका, ५. आसरा, भार, ६. चेन, ७. सम्बन्धाम स्थिरता, 
८. धरी, ९. उद्यानमें, १०. परिन्दै, ११. संगीतसे, १२. संगीतका महर, 
१३. बोलनेवालोंके ०प्रतिद्वन्ही, १४. वाद्य, १५. बहारोके, १६, बाज 
पक्षीका, १७. पिंजरा धूल-घूसरित | _ 





A 


` 
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ख़ारो-गुल एक ही टहनीपै बसर करते G 
` Q= २ K š ` 
वांदए - कबसे सरशार हैं अज़दादे-बहार 
जू ए ~ o nY NN S xV दोश 
-पुरजोशमें मोज हैं रवाँ दोश-ब-दोर 
९ š Xil < 
जुर्म है इनकी खुदाईमें जुदाईका JAR 
गर वरसना हे तो मिल-जुलके वरस अन्रे -क्रमाळ 
कोई सुनता नहीं बिखरी हुई बूँदोंकी पुकार 
यह परा चाँधके मुगाबियांकी गोताज्ञनी 
सीनए-आवपे यह सोज़े-अख़व्वतके शरारः 
गोल दर-गोल बयाबाँमें यह हिरनोंका ख़राम 
सोच इस क्राफिल्ए-रमके रमूज्ञो-इसरार'” 
दामेनफरतसे हो ऐ नाजिशे-दौराँ ! आज़ाद 

ह कि तनप्रफुरपे नहीं फितरते-हस्तीका मदार 
मं - कुरबतसे दहकते हैं सितारोंके कँवल 
TRTA है, महफ़िले-अंजुमकी बहार 
कतरें मिलते š तो होता हे समन्दर पैदा 
वस्छे - ज़रोतका मरहूने Š तुगयानेयाबार 
सदियों पेवस्तगिए-खाकने' पाया है फरोग" 
मुस्तक्रिल ç १६ संगीन š “या १७ 
स्त्र क्रवक्का संगीन अमल हैं कुहसारे 
: i. काँटे और फूल, ० २. एकताकी मदिरासे, मेल-मिलापकी शराबसे. 
२. मस्त, ४. जोशीले दरियामें, ५. लहरें कन्धेसे कन्धा मिलाकर बढ़ रही 


है, ६. व्यवहार, ४. वादल, ८. पानीके सीने पै, “९. भ्रातू-भावरूपी अंगारे, 
२. आभारी, १३. गुबारकी बाढ, 


१०. भेद, ११. कणोंके मिलनका, १ 
१४. अन्दर दबी हुई मिट्टी-रजने, १५. उंत्थान,, १६. लगातार एकेका, 


१७. परिणाम, पर्वत हुँ । 
C 
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इत्तहाद - आशना कीड़ेसे सबक़ ले नादा ! 

सीख इस सोज़े - फ़ज़ाईसे मुहच्बतका शुआर 

Aeh हँसते हैं तो बनता है चमन बज़्मे-नजूम 

कहीं इक जुगनूसे होता है चरागाने - वहार ? 

काटदीं वक्तने नादाँ असवीयतकी जड़े 

सिफ इक वाहमा है, नफ़रते-क्रोमीका शुआर 

आदमीके लिए आसाँ नहीं इनसाँसे गुरेज़ 

ज़िन्दगीके लिए मुमकिन नहीं हस्तीसे फरार 

इस तरह कुहने-अक्काइदका है ज़हनोंमें हजूम 

जैसे तृफाँके पछाड़ हुए खोखर अशजार 
दामे-नफ़रतसे हो ऐ नाज़िशे-दौराँ ! आज़ाद 
कि तनप्रफुरपै नहीं फ़ितरते-हस्तीका मदार 
किसको बख्शा है यहाँ जज़्बए नफ़रतने सकू ! 
कि तुझे आयेगा इस आगके पहलूमें क़रार ! 

O 


=~सायर-ष्वारा 


` १. एकताके प्रेमी) 2. नक्षत्र मण्डल, ३. वहम, ४. क़ौमोंकी, नफ़रत- 
का कारण, ५. भागना, ६. पुराने अभ्धविश्वासोंका, ७. खोखले पेड़ । 
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नई मौजे-सूफ़ान 


सागर को रोने-झींकनेसे वेहद चिढ़ है । वे ग़मके अँधेरेमें भी सुखकी 
किरन खोजनेके अम्यासी ë । 

शिकवे कब तक हों मशीयतकी तही - दस्तीकेँ 
मुअञ्जज्ञे क्यों न दिखायें खिरद-ओ-मम्तीके " 
क्यों न हम ख़ुद ही बसेया हों नई बस्तीके 
: अपने अक्सांसे नये जाळ बुने हस्तीके 

और हस्तीको हरीफ़ेगमे-दुनिया कर 

आ कि ह॒स्तीके ANA उजाळा कर 


छनछनाती हुई वाहं हो, धडकते हुए दिल 
झझबड़ाती हुई साँ सं हों, वहकते हुए दिर 
कपकपाते हुए पकर हाँ, फड़कते हुए दिल 
इत्र मलते हुए सीने हों, महकते हुए दिल 
ओर यह मिलजुलके दो आरम तहो-बाळा कर दें 
आ कि हस्तीके अँधेरोंमें उजाला कर दें 


खुद भी सरशार हाँ दुनियाको भी सरशार करें 
“ हो सके तो इसी वीरानेको गुल्ज्ञार करें 


SIRI ns कळ 


१. उपालम्भ, शिकायतें, रोना-झींकना, २. ईश्वरोय क्कपाके न होनेका! 


२. करामात, ४. अन्नल और उत्साहके, ५. जिन्दगीको, ६. विदवके दुःखोंका 
शत्रु , संसारके दुःखोंको नष्ट करनेमें जीवन लगा दें, ७. खुश, मस्त | 


.०५८ .८५८ 
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° नई मोजे-तूफ़ान परि 


फ़ाश इस क़द॒रते-फ़रसूदाके इसरार कर 
मौतको , दामे - मुहब्बतमें गिरफ्तार कर 
और बक्राको अब्दीय्यतका इशारा कर दे 
आ कि हस्तीके INÄ उजाला कर दें 
अहद Š ज़लज़छोंसे MANA साज़ कर 
बहरके  क्ल्वमे इक वावे-असर वाज़ करं 
आकि aai हों, बपा महशर-आवाज्ञ कर 
एने-तूफ़ाँमें नई ज़ीस्तका आगाज कर 
किश्तीकों मौज करं मौजको दरिया कर द 
आं कि हस्तीके अधेरेमे उजाला कर <, 


०११ 


वेकसो'*-बेबसो' २ मजळ्मे-सरापाका इलाज 
mÀ कुचली हुई, मसली हुई वेवाका इलाज 
नक्ग्स और SURI मदक़क मरीजाका इलाज 
दीनसे हो न सका इल्लपे-दुनियाका इलाज 
आ कि दुनिया ही को दुनियाका मदावा कर द 
आ कि हतस्तीके अँधेरेमें, उजाळा कर < 


---रंगमहल 


१. प्रकृतिके जीर्ण-शीर्ण-मेदोंका भंडाफोड़ कर, २ प्रेमजालमें, २.भ्रातू- 
प्रेमका ऐसा व्यूह बनायें कि मौत आये"तो फंसकर रह जाय, रे पक 
४. अमरत्वका, ५. प्रतिज्ञा करें, ६. दरियाके हृदयम, :७ प्रभावशाली युग, 
८. नत्य करें, ९. प्रलय खानेवाला घोष, नवयुग लॉनेवाला जयघोष 
१०. तूफ़ानमें घिरे भी नपजीवनका प्रारम्भ करें, ११. मजदूर 
१२. लाचार, १३ s रूपेण अत्याचार पीड़ितोंका, १४ य र 
चार रूपी क्षयरोग पीड़िताका, १५. मजहर्बोसे, १६ दुनियाके दु 
१७. इलाज । 


३ 


— . . 


` 
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ARI 
[ १०मैसे १] 
जहाँ अब मी जारी है, बुदेह - फ़रोशी' 
बनामे - तरक्की, ब - तर्जे - गुलामी 
जहाँ मुफ़लिसोंक्री मुहब्बत है ged 
ब - अन्दाज्ञए - STER - सरमायादारी 
यह गूगी तमन्ना यह अरमान बहरे 
मुहब्बतपै बैठे हैं सिक्‍कोंके पहरे 
मुहच्यतकी क्रीमत अदा मुझसे होगी ? 
` व्रा मुझसे होगी !- नही मुझसे होगी-वफ़ा इस जहाँमें ! 


--रंगमहल 


 —— s ७... 


१. स्त्रियां बेचनेका व्यापार । ` 


Bon 
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, शाहरका कमा ` 


[ १० मै-से २ चन्द्‌ ] 


शगुप़्ते-गुल इशारा है मेरे ल्हजेके फूलांका 
नसीमे - सुबह खन्दा है, मेरे नग्मेके फूलांका 
मेरे जज्वेके फूलांका 


सुबू ही पीके नग्मेको अगर झपकी-सी आती है 
तो गागर छीनकर शबनमकी ऊषा मुंह घुलाती है 
रुबाबे- गुल बजाती है 

मरे नग्मेकी लहरोंसे चर्मन बेदार होते हैं 
नसीमे-गुलके नाजुक्र क्राफ़िले तैयार होते हैं 
' चमन सरशार होते हैं 


z 


मगर यह हिन्दियोंके क्रल्बको गरमा'नहीं सकता 
जहाँबानीका प्ररचम्‌ रूहमें लहरा नही” सरकता 


९१ 


१. संगीत-स्वरोसे, २. आगत, ३. फूलोंकी सुवासोंके, ४. मस्त 
५. दिलको, ६. प्रजातन्त्रका झण्डा l 


—— जित 
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Ne 5 झाइरीके नये दोर 


मेरे नरमेकी घुनसे सीनए-फ्रितरत धड़कता है 
` मेरी तानोंमें सुवहे - ज़ीस्तका तारा झमकता है 
घडकता है फड़कता है 


जो दोशे - वक्तपर जोशे - तल्व्वुनसे बिखरते हैं 
चह गेसूए - मशैय्यत मेरे नभमेसे सँबरते हैं 
सँबरते हैं निखरते हैं 


मगर यह गेसुए-मज़दूरके काम आ नहीं सकता 
किसी उलझी हुई तक्रदीरको सुलझा नहीं सकता 


“-रंगमहल 


r 
e; 
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४३ 


` कारवाने-इनक़िलाब - 


” [७२ मेंज्ले ४१ शेर ] 


देखना वह आई उनकी औरतें बा-हाले जार 
ज़िन्दगानीका जनाजा, नौजवानीका मजार, 
जिनकी द्वोशीजा तमन्नाओंको फ़ाक्का खा गया, 
भूकके शोलोंसे जिनका गुलसिताँ मुरझा गया 
जिनकी आँख कासए-साइले, निगाहें दुख भरा 
हर नज़रमें हाथ फेलाये हुए हैं कमतरीं 
जिमकी आँखें नूरसे खाली हैं और वेठी हुई 
मौतके खूंर्वार NAA मगर दहकी हुई 
ख़ौफ़ आगी सुख लरज़ा आफ़री वहशतज़दा 
मौतके तारीक-ग्रारोंकी तरह दहशतज़दा 


जिनके बालोंकी छटै उलझी हुई चिकटी हुई ; 
जिस तरह बीमार नागिन दुःखसे हो सिमटी हुई 
जिनके रुख़.आलामकी शिद्दतसे हैं सरसोंके w 
और इन फूछोंपे बेदादे-ज़मानाकी है धूर 
जिनकी सूजी पिडलियोमै ख़ेरसे ज़ेवर यह है 
खूँज़दा छाडोके घुँघरू आबालोंक्री छागलं ` 


w 5 n 


१. फटे हाल, २., अछूती कामनाओंको, ३. चिनगररिग्ोंसे, ४. उद्यान, 
५.भिकारीका पात्र, ६.दुखियारी दरिद्र, ७. ज्योतिसे,प्रकाशसे, ८. भयभात, 
९, कृपकपा देनेवाली, १०. पागल-सी, ११. अँधेरी गुफाओंकी, १२. भया- 
नक, १३. दुःखोके भ्रमारंसे कपोल सरसोंकी कौ पीले हो गये 
हैं, १४. दुनियाके जुल्मोको, १५.रक्तरंजित, १६,छालोंकी; १७. पायजेब । 


क्ष 


w. 
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धद ` | शाइरीके नये दौर 


जिनके कूल्होंपर घड़ों ओर वोरियोंके हैं निशाँ 
` इन:निशानासे भी सुनिए नाज़ुकीकी दास्ताँ 
मस्त हो सकते थे शाइर इनके हर * अन्दाज्ञसे 
यह भी चल सकती थीं सो-सो लोच सौ-सो नाज्ञसे 


आह लेकिन भूकने इनकी नज़ाकत लटली 
कुद्रते-फ़याज़ने दी थी जो दोलत gzh 
जिनकी कमर बारसे फाक्रके हैं, टूटी हुई 
वेगमां ओर रानियोंके नाज़की लूटी हुई 
जिनके सीनांपर है उरियानीकी चादर तार-तार 
भूकमं मलफफ जोबन, प्यासमें लिपटी बहार 
द्र-वद्रसाइर जवानी सर-बसर मुफ़लिस शबाब 
EA सद मरहवा ए कारवाने-इन[क्रलाब ! 


देखिए वह छटता जाता हैः गबारे-कारवॉ 
क्ुब-मंज़िल्से नुमायाँ मशजलांका है घुआँ 
अपनी-अपनी शक्लख्रुद हर शख्स समझाने लगा 
साफ़ मंज़रका हर-इक पहलू नज़र आने लगा 
भीड़म इक सिम्त. कंकर कूटनेवाली भी है 
हाथमं डण्डा लिये, बूढी पिसनहारी भी है 


r 





१. उदार प्रकृतिने, २. बोझसे,, ३. नग्नताकी, ४. लिपटा हुआ, 
५. भिकारी, ६. सँकड़ों वार शाबास, ७. गात्री दलकी धल. ८. मंजिलके 
TAN, ९. प्रकट, जाहिर, १०. मश्यालोंका । 
G ह ३ 
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' कारवाने-इनूक्रिलाव पर 


नागफ़न है मालिनोंके पास फूलांके वजाय 
झाड़ ' हैं हाथोंमें शुळ्शनके रसूलोंके वजाय" 
दीदनी है आज तो कम उम्र मामाका सुहाग 
अधजली चूल्हेकी लकड़ी हाथमें, और. मुं हमें झाग 
रस्सियाँ डोलांकी हाथोंमें हें, और पनहारियाँ 
सारियांके चीथड़े हैं चीथड़ोंकी सारियाँ 
तेज़ खुरपे हैं उन्हीं घसियारिनोंके हाथमें 
शहरके बाँके रहा करते थे जिनकी घातमें 
इस तबाही ख़स्तगी और भूकमें यह इनका हाल 
आँखसे शोको बरसते हैं निगाहोंसे जलाल 
सुन्दरीके हाथमें देखो वह रड़केका अलम 
WA शरमा रहा है आज तो पंजेका खर्म 
““मरहबा ऐ दौरे-इशरत ! मरहबा सद मरहबा 
बाबुओं और सा'ब लोगोंसे मेरा पीछा, छुटा ' 
[ हाय, यह कैसी सदा है, चुप रहो, ठहरो, रुको 
छुपके इस टीलेके पीछे इसकी बाते भी सुनो 
महतरानी; रानियोंसे वीर - बाला हो गई 
ख़ाक जस्ते-शौक्रमें उड़कर सितारा हो गई ] 
“रहना ऐ दौरे-इशर्त ! मरहत्रा सद मरहबा 


१. उद्यानको सन्देश. देनेवाले ( फूलोंसे अभिप्राय हुँ ) २. देखने: योग्य, 
३. नौकरानीका, ४. खस्ता हालत, ५. अंगारे, ६. क्रोध, तेज, ७. झण्डा, 
८. हाथका खम, ९. खुशीके ज़माने ! १०. आवाज़, ११. पाँवकी धूर 


3)" a 
` उड़कर आंसमानपर चढ़कर नक्षत्र बन बठी ! 
४2 द-३-४ ° 


3 


१ 


` a 
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न्य Š 


vs शाइरोके नये दोर 


बाबुओं और सा'व छोगोंसे मेरा पीछा छुटा 
राओ “मुझको भी शरावे-अगवाँका एक जाम 
ऐ रफीको ! में थी सदियां और क़रनोंकी गळाम 
दानकी उम्मीदमें शामो - सहर होती रहीं 
sah इनआममें उम्र बसर होती रहीं 
यूँ तो में यकसर' नजासत थी गिलाज़तका निशाँ 
मुझको छू जाना क्रयामत था क्रयामत” अल-अमाँ 


हाँ मगर दस्ते-हवसको शर्मा - गैरत कुछ न थी, 
- RA सोनेसे लगानेमें कराहत कुछ न थी 
मेरे भंगीने नहीं ef जवानीकी बहार 
ख़ान साहबका हृदफ थी, सेठ साहबका ,शिकार 
आह वह उतरनफे कपड़े, वह पुरानी सदरियाँ 
मछसं मामूर वह चिथड़े, वह जूँओंके मकाँ 
RE हर रात वह दारे - शरावे - अगवाँ 
सुबहको दोपाईपर 'अशराफ़की वह झिड़कियाँ 


वह डपट,वह डॉट,वह धुतकार और वह झिड़कियाँ 
सुशक बासी रोटियोंके साथ ताज़ा गालियाँ 
R सड़ सारून , चह जूठी पत्तरू, वह दाल-भात 
अनगिनत नस्छोने जूठन खाके काटी है, हया 


—n.,- — 





१. छाल शरावका, २. साथियो, ३. सैकड़ों वर्षाको, ४. सन्ध्या, 
TEST, ५. प्रायः, ६. अशुच, ७. कामकोंको, ८. चणा. ९. लक्ष्य, 
१०, भद्र कहे जाने वांकी ११. साग १२. जिन्दगी । 


C 
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` कारवाने-इनुक़िलाब ५९ 


फ़ातिहाकी रोटियाँ भूल्से भी मिलती न थीं 
| मेरी परछाई जो पड़ जाती तो घुल्ती थी ज़मीं 
> ठेकिन अब तैयार हो जाये खुदा - याने - समाज 
: एक-एक जल्लादसे बदला छिया जायेगा आज 
आज घूँघट है न सूखी रोटियोंका इन्तिज्ञार 
गालियाँ देता नहीं अव तिप़लके - सरमायादार 
पेटसे बँधती नहीं अब रोटियाँ सूखी हुई 
मरहवा है रूहे-इंसाँ क्रेदे-ईसाँसे बरी 
जगमगायेगा जहाँमें अव हमारा आफ़ताब 
मरहवा, सद मरहबा, ऐ कारवाने-इनक़्लाव” 


—रस-सागर 
Q ० 
Š 
छु २ 
3 
७ ~ > 9 ° 
कण fT es a 
` A : 
१. समाजके खुदा, ठेकेदार, २, धनिक-पुत्र, २. मानव-आत्मा । 
SA c 3 


A 
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शाइर और महबूबा 


[ ५७ मे-से १२ वन्द्‌ ] 


महवूवा-- 


नज़र-नज़रमें मुझे बे-नक्राब देखते थे 
क्रदम-क्रदमपे उम्मीदोंके ख्वाब देखते थे 
निगाहे-शेवमें h - शवाब देखते थे, 
कभी तुम आँचमें मोजे-शराव देखते थे 
वही तिलस्मे-नज़र आज क्यों नहीं शाइर ! 


तुम्हारे दिल पे तहेय्युरकी बयो हुकूमत है, 
तुम्हारे दिलपे तहस्सुरकी क्यों हुकूमत है 
तुम्हारे दिलप्रे तफ्रक्कुरकी क्यों हुकूमत है 
तुम्हारे दिलपे तरौय्युरकी क्यों हुकूमत है, 
तुम्हारे दिलप मेरा राज क्‍यों नहीं शाइर 1 


१, आशाओंके” ख्वप्त, २. वृद्धावस्थाकी, आँखोंमें, ३. यौवनकी 
विजली, जवानीकी लहर, ४. शराबकी लहर, ५. -नज्ञरोंका तिलिस्म, 


जादू, ६. आश्चर्यकी, तआज्जुबकी, ७. चिन्ताओकी, ८. परिवर्त्तनकी, 
विकारकी । 


पु S 
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शाइर और महदूबा ै ६१ 
शाइर--० बा 


यह शहर, पापके वाज्ञार, और यह जिसे-ल्तीफ़ 
बिसूरते हुए चहरे, यह जिस्म हाए नहीफ़ 
कोई बनी-ठनी वेठी है और कोई कसीफ़ 
रज़ीक जिनको समझते हैं आशिक्राने-शरीफ 
मनाफ़िक-ओ मुतकव्वर समाजकी मख्चलुक्र 
यह फ्रिलाकार-ओ-दनी समाजकी मख़लूक़ 


यह दोपहर, यह कड़ी धूप, ओर यह सन्नाटा 
हथौड़ी हाश्नमें हे, और अजीर दोशीज्ञा 
हे ढेर चारों तरफ़ NÈ टुकड़ोंका 
हुजूमे - ख्वाबसे खाते हैँ हाथ जब झोका 
निगाहे - क़हर वहीं आँख खोळ देती है 
गरीब नींदमे मोतीसे रोल देती हे 


यह राह-राह यतीम और गली-गली वेवा |. 
~ रिनोर्क ~ x 
यह मोड़ - मोड़ पै बूढी भिकारिनोंकी सदा 


१. कोमलाङ्गनाएँ, २. दुवले-पतले शरीर, नाजूक जिस्म, ३. मैलो- 
कुची, ४. पतित, १. भरे आशिक, ६. मक्कार और घमण्डी सर्माजका 
समूह, ७, फ़िसादी, झगड़ाल और कमीने राज्यको प्रजा, ८. मज़दूर कुवारी 
RM, ९. पत्थर तोड़ते-तोड़ते नींदसे आँखें झपकने लगती हैं, १०. जमा- 

क्रुद्ध दृष्टिके भयसे, ११. रोने लगती है, १२. प्रत्यक मागपर 
` अनार्थोके झुण्ड, १३. विधवाएँ, १४. भीखकी आवाज । " 


"क 
® 
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६२ शाइरीके नये दोर 


यह बाम - बाम जवानी - ओ हुस्नका सादा 
यह हर क्रदमपै जनाजा वक्रारे - ओरतका 
यह दिर्गुदाझं मनाज़िरं मिटा गये मुझको 
तमाम राज़े - मुहब्बत बता गये मुझको 


महवूबा-- 
जो चाहता है जमाना वह बात कहते हो 
जिघरको वहता है दरिया, उधर ही बहते हो 
दबे - दुवे - से मसाइबको तुम जो सहते. हो 
थके-थके-से यह चुप - चुपसे तुम जो रहते हो, 
उरूजे शोख़िए - अन्दाज्ञ क्यों नहीं शाइर 


गाइर--- 


ज्ञबाने - असर हूँ मे, तजुमाने .- असं हूँ में 
सुने कोई तो अजब दास्ताने -अस्न हूँ में 
शिकस्ता दिल हूँ मगर नरमा ख़्वाने-अस हूँ में 
है असे मेरी हस्ती निशाने - अले हूँ मैं 

१. कोठे-कोठेपर रूप-योवनके मौल-तोल, २ महिलाओंकी प्रतिष्ठाकी 
अर्थी, ३. हृदय पिघला देनेवाले दृश्य, ४. प्रेम-समस्याए', ५. मुसीबतोंको 
६. शाइरीके अन्दाजमें वह पहले-सी ,शोख्री और बाँकपन क्यों नहीं : 
७. युगको वाणी, ८. युगका व्याख्याता, युपकी आवश्यकताको वतानेवाला 
युगरूपी भाषाका अनुवादक, ९.युगका ,इतिहास, १०. भग्न हृदय, ११ मुगल 
गायक, १२. अस्तित्व, व्यक्तित्व, १३. युगका प्रतोक। | 
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शाइर ओर महबुबा ६३ 


5 तमाम जोहरे - हस्ती लुटा दिया मैने 
मगर जहानको जन्नत बना दिया मैंने 


सरूदो-मस्ती-ओ-शोख़ीसे दूर-दूर हूँ मैं 
कि जद्घो-जहदे-मुसलसल्से चूर-चूर हूँ में 
शिकस्ता जाम हूँ उतरा हुआ सरूर हूँ में 
चरागे-सुबहकी लरज़ाँ-सी मोजे - नूर हूँ में 
सहरकी गोदमें बुझना ही मेरी फ्रितरत है, 
` जो सारी रात फुँके हैं, यह उनकी क्रिस्मत है 


महवूबा-- 


मुदाम सायाफ़िगन था जो नोजवानोंपर 
जो बक्क बनके चमकता था गुलिस्तानोंपर 
नक़श शब्त हें जिसके, अभी ज़मानोंपर 
सितारे जिससे qena थ्रे आसमानांपर 
वह तुन्द शोलए-आवाज़ क्यों नहीं शाइर ? 


a 


T 


१. जीवन-रस, २. संगीत, मौज और आनन्दसे, २. निरन्तरके “संघर्ष 
ओर परिश्रमसे थका हुआ, ४. टूटा हुआ सुरा-पात्र, ५. नशा ६. प्रातः 
कालीन दीपकके प्रकाशकी »काँपती-सी लौ, ७. सुबहकी, ८. स्वभाव, 
आदत, ९. सदैव, १०. सायेकी तरह छाया हुआ, ११. बिजली,१२. असर 
विद्यमान है, मुहर लगी हुई है, १३. आग्नेय वाणी । ० ... 
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<४ | शाइरीके नये दोर 


शाइर o , 


मेरी नज़रमें न थी रागिनी , यह आहोंकी 
मेरी नज्ञरमें न थी हक चुप निगाहोंकी 
मेरी नज़रमें न थी भीड़ दाद-ख़्वाहोंकी _ 
मेरी नज़रमें न थी भेरवीं गुनाहोंकी 
रुबावे-रूह पे एहसासे-नौका वार नथा 
में गुलफ़शाँ ˆ था गुरुसिताँम, शोळावार न था 


हयात वेबसो-तनहा मेरी नज़रमें न थी, 
नहीफ़ आहे - शररज़ा मेरी नज़र में न थी 
कराहती हुई दुनिया मेरी नज़रमें न थी 
यह पीरज्ञाल , यह वेवा मेरी नज़रमें न थी 
सुने न थे कभी मज़द्रे-हस्नके A 
मेरे ख़यालमें? भी फाक्राकशके गीत न थे 


कहीं है बारिशे-दौल्त », कहीं ग़मोंकी ओस 
~ ९० ~ Y 
यह इशरत AE मसरंत ,यह क्ररे-गरदँ बोस 


१. प्रशंसा चाहनेवाल्येकी, २. पापोंकी, ३. प्राणोंकी वीणापर, ४. नव" 
युगको चेतनाका बोझ, वर्तमान युगकी समस्याओंका बोझ, ५. फूल खिलाने 
वाला, ६. आग भइकानेवाला , ७. जिन्दगी मजवूर औरे असंगठित ( साथी 
रहित ), ८. आहोंकी कमजोर चिनगारियाँ, ९. बुढ़िया, १०. विधवा, 
११. रूपवती मज़दूरनीका संगीत, १२. भूको मरनेवालोंका रुदन-रूपी 
गीत, १३. धनको वर्षो, १४. विलास;' १५, खुशियाँ, १६. गगनचुम्बी 
अट्टालिकाए ।” ` ; ; > 
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` शाइर और महदुवा ९५० <q: 


यह झोंपड़ोंमें किसानोंकी अँतड़ियोंकी मसोस 
यह है निज्ञाम जहाँ में खुदा नहीं'अफ़सोस ! 
नहीं सितारे, नहीं, रेग हीको भड़का दे 
मेरी नवासे अमीरोंके दिळ ही सुळगा दे 


% 


- --रंगमहल 


a] 


n 


EE] 


हि ०१. एनः र: संसारकी व्यवस्थर, ३. अन्यथा, वर्ना, ४. वाळूके 
` कणोंको, ५. वाणीसे, आवाजसे। ` 


५ 
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आहंगे-तामीर 


[ कलाकारोका कोरस ]-३० K-A ६- 


É 

किसने तरतीब दिया कोनो मकाँ को ? हर्मने 

किसने ऊंचा किया हस्तीके निशाको ? हमने 

निकहत-आमेज़ किया बादे-खिज्ञाँको ? हमने 

फूककर होशो-खिरद, पैकरे-जाँको ? हमने 
रश्के-फ्रिरदौस बनाया है जहाँको हमने 


हमसे पहले यही फूलोंका जहाँ जंगल था 
हमसे पहले यही फ़िरदौसे-निशाँ जंगल था 
हमसे पहले यही हमरंगे-जिनाँ जंगल था 
हमसे पहले यही आवाद मकाँ जंगल था 

क्रे - फ़िरदौस किया तेरे मकाँको हमने 


हमने मालूम किया वहशते-आदमका जमीर 
' और इजाद किये मख़मलो-दीबा-ओ-हरीरो 


DI — ००००. 
— = 


= t सुगन्वमय, २. पतझडकी हवाको,, ३. होश ओर अङ्गलको तरही 
१ ४. जन्नत भे जिसपर ईर्ष्या करे, ५. जद्चतका महल, स्वर्गीय-भवत! 
६. वहृशी मन्नुष्योके मनोभाव,, ७. मखमल और रेशमका आविष्काए 
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श्राहंगे-तासीर ६9 


हमने हैवाँको किया मजलिसे-तहज़ीवका मीर , 


` हँस पड़ी अतळुसो-कमर््वावो-ज़रीकी तक्तदीर 


रज्के-महताब किया -हुस्ने-बुतांको हमने 
दहरं क्या हे ? फक्रत इक शालए-जञव-मञज्ञदूर 
ज़िन्दगी क्या है ? फक्रत कुन्वते बाजूका ज़हर 
-वीमारकी पस्ती है यह वहमे-मशहूर 
ज़िन्दगी जब्र है, इंसान है मुतलक़् मजबूर 
पारा-पारा किया इस दामे-गुमाँको हमने 
तूने इस जन्नते - आढमको बनाया ज्ञिन्दा 
आज तक दहर हैं आज़ाद ग्रलामांका जहाँ 
हमने लहरा हीं दिया अपनी रिसालतका निशा 
तूने दुनियामें क्रिया ज्ञीस्तको ज़ंजीरे-गरों 
और पिघला दिया ज्ञंजीरे - गराँको हमने 
तेरी हिम्मतने नहीं, तेरी०शुजाअतने नहीं ' 
तेरी महनतने नहीं, तेरी 1 नह 
द्र तेरी 
sQ दौलतने नही तेरी सियादतने नहीं 
हमने फ़िरदौस बनाया है, जहाँको हमने 


--सारणर-हारा 


१. प॒शओंको सभ्य गोष्ठियोके नेतृत्वके योग्य बताया, २ माशक़ोंका 
रूप चन्द्रमाके इर्ण्या-म्नोग्य बनाया । रे. ससार, ४ मज्जदुरके हो 
निकलनेवाली चिनगारी, ५. बाहुबलका चमत्कार, ६. कौमकी बीमा 





वहमोंमें लिप्त रहना है, ७. वहमको खील-खील कर दिया, ८. मानवोंकी 


स्वर्ग-जैसी सष्टिको, ९, बन्दीगह, १०. संसार, ११. पैगम्बरीका, 
१२. जंजोरोमे जिन्दगीको जकड़ दिया, १३. बहादुरीने, १४. दिलेरीने 
१५; राजनीतिने, १६. नेतृत्वने, १७. जन्नत, स्वगं । वण 
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[.९ मे-से २ ] 
इन ख़तरनाक ख़िलोनोंपे न मिट हुस्ने-नज्ञर ! ऐ मेरे हुस्ने-नज्रे ! 
चलते-फिरते नज़र आते हैं जो तहज़ीबके बुत 
तरशे-तरशाये हुए आज्ञिरे-तादीबके, बुत 
इनके दिल संग हे, जाँ सद है, सीने तारीक 
उनके दरिया हैं सराव, उनके सफ़ीने* तारीक 
कोई दर उनपै सियहकारियोंका बन्द नहीं 
जाने-इबलीस हैं तहज़ीबके फ़रज़न्द नहीं 
इन ख़तरनाक खिलोनोंपे न मिट हुस्ने-नज्ञर ! ऐ मेरे हुस्ने-नज्ञर ! 


मुसकराती हुई आँखोंपै न जा हुस्ने-नज्ञर ! ऐ मेरे हुस्ने-नज़र ! 
यह करम आर यह इखलाक़ ,यह मुजरे, यह सलाम | 
यह तवाज्ञा , यह तकल्ळुफ़, यह तबस्सुम, यह कलाम 
हर नफ़स गुद-गुदे सोफोंपे msa और-क्रयाम 
हर अदा क्रातिलो - सेय्यादो - नज़र दाना-ओ-दाम 
पर यह सब ज़ीक़-नुमाइशके सिवा कुछ भी नहीं 
इन नुमाइशके बुतॉमें ब-खुदा कुछ भी नहीं 

सुसकराती हुई आँखोंपे न जा हुस्ने-नज्ञर ! ऐ मेरे हुस्ने नज़र! 

LEN ---रंगमहल 


१. सुरुचिपूर्ण दृष्टि, २ पीडा 
पहुँचानेवाले उपदेशोंकी मूर्तियाँ। 
3. पत्थर, कठोर, ४.आत्मा मर चुको हे, दिल ठंडे पड गये e," अन्धकार 
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आदश 


l [3 में-खे २८ ] 

केवल अनुपम रूप-लावण्यवती सुकुमार युवती 'साग्रर' साहवकी प्रेयसी 
नहीं हो सकती । वे उटूंक्रे उन दिलफेंक आशिक़ोंमें नहीं, जो किसी शोख या 
हरजाईकी तिच्छीं नज़रोंसे घायल होकर कूचए-हुस्नकी खाक छानते फिरे । 
उनकी प्रियतमा अम्दर्श नारी हे | 


मेरे मक्रसूदकी तसवीर नहीं हो अफ़सोस 
तुम मेरे ख़्वाचकी तावीर नहीं हो, अफ़सोस 


तुम नहीं हो मेरे सपनेके शाबिस्तानांमें 
००७ २०७ पट 


है कोई और मेरे ख्वाबके ईवानोंमें 

७, SS ६ ~ 

न वह क्रामत कि जिसे नश्वे-तमन्ना कहिए 

रूहे-अज्ञमतका उभरता छुआ जज्ञ्या कहिए 

साँपकी तरह लचकता हुआ पैकर भी नहीं 

बिसे और अमृतसे छलकता हुआ सागर भी नहीं 

न वह हाथाका तनासुब न वह बाहाका जमाल 

न वह अमवाजे-तसव्बुर , न वह, गरदाबे-ख़यारू 
— 

१. अभिप्रेत, लक्ष्यकी, अभिलाषाकी, २. स्वप्न-फल, कल्पना-मूर्ति 

३. स्वप्न-अन्तःपुरमें, शरुनागारमें, ४. स्वप्न-महलोमें, ५. क्रद, आकार 

६. इच्छाओंकी पूत्ति, अभिलाषाओका विकास, ७. उच्च आत्माका, 

८. शुभभाव, ९. जिस्म, १०. विष; ११. अनपात, मुनासबत, १२. सौन्दय 

१३. मुसकानकी लहरें, १४. विचारोंका भेवर, गहन विचारशीलता । 
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७० | शाइरोके नये दोर 


न वह फूलोंकी महक है, न वह खुशबूकी छहक 
न वह 'पायळकी सदा है, न वह घुँघरूकी धमक 
खिल-खिलाहट न, वह वर्गे-गु छेतरकाः नरमा 
मुसकराहट न वह आसारे-सहरका RAT 
न वह बाजू कि जो बेताब हों गरदनके लिए 
लालो - गौहरसे छदे. साँपसे बळ खाये हुए 
न वह AA हुई शाख्े-गुरेतरका आलम 
न वह मचली हुई नागिन-सी कमरका आलम 
न वह रफ़्तार, न हर गामपै रक्रसीदा खराम 
न क़यामतके वह मुजरे, न वह आफ़तके सलाम 
न मलामत, न शिकायत, न लताफ़त, न रज्ञा 
न तकल्छुम, न तबस्सुम, न तरन्नुम, न सदा 
मेरी रग-रगको जकड़ती हैं, निगाहें जिसकी 
बाँध ठेती हैं, मेरी ज्ञीस्तको बाहे जिसकी 
मुझमें महदूद है र रूप हैं उसके बेहद 
कमी माबूद , कमी अब्द, कभी खुद मअबद 
झाँककर मेरे maA मुसळसळू गाना 
ओर फिर मेरे तखेय्युळ ही में हल हो जाना 


मेरे मकसूदकी तस्वीर नहीं हो अफ़सोस 
= तुम मेरे ख्वाबकी ताबीर नहीं हो अफ़सोस 


$- हरभरे फूछोंकी चटखने &पी संगीत, २. प्रातःकालीन । : 
३,वाह, ४. क़दमप,५. नृत्य करती हुंई-सो चाल, ६. जिन्दगीको ७ नागर सीमित 
८. खुदा, उपासना-योग्य, ९. उपासंक, १०. मस्जिद, उपासना i 
११.कल्पनाके झरोखिसे, ETT, १३. समा जाना, आत्मसमर्पण कर देत. |. 
3 | 
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तुम एरज्ञती हो मेरे जज़्वए-सनअतगरसे' 

bas 4 ~“ PN 
उसने' मक्रसूद चुराया है दिले - आज्ञिरसे* 
तुम भड़कती हो, मेरे शोलए - सन्नाईसे 


' उसकी फ्रितरतको हे इक लाग. सनमसाज़ीसे ` 


न वह इसयाँकी तड़प है, न वह ईमाँकी झलक 
वरसी पड़ती है निगाहोंसे रिवाजोंकी चमक 
तुमपे हर वक़्त रवायातो-अक्रायदका अज़ाब ° 
गर्दे हे उसकी निगाहोंमें गुनह और शवाब ` 
न वह मिटनेकी तमन्ना न सँवरनेका जुन 
न उभरनेका सढीक्रा न बिखरनेका जुनू 
तुम्हें पानी पै भी शक आंतिशे-सेय्यालका ` है, 
ज़हरपर उसको यक्ती वादहे - कम सालका है, 
उसके अब्र , निगाहोंमें, अदाओमें, सुदाम 
हैं उबल्ते हुए सागर तो, छलकते हुए जाम 
उसकी आँखोंकी सियाहीमें ,जहाने - इरकाळ ° 
लाख मुबहम-से अलम ,लछाख सिसकते-से ख़याल 
एक गाम्माज़ ख़ुशी अश्कनुमा आँखोंमें 
लाख गरदाबे - वफ़ा खुलती हुई बाहोंमें 





७१ 


१. कलाकारके भावोसे, २. लक्ष्य, मनोभिलाषा, ३. दग्ध हृदयसे, 


४. शिल्पकारीको ज्वालासे, ५. स्वभावको, आदतको, ३. लगाव, ७. मृत्ति- 
ला, तक्षणकला, ८. अपराध करनेकी; युवकोचित भूलें करनेका स्वभाव, 
A पुरानी रीति-रिवाजोंकी झलक़, १०. पुरातन परम्पराअह और अन्ध” 


का बोझ, ११. खाक, हेच, १२. पाप और पुण्य, १३. उत्साह, 


उन्माद, १४. पिघली हुई आग (शराव)का, १५. नई श्रावका, १६. भवोंमें, 


१७. सदैव, १८. विष्वकी .,चिन्ताए 
मिश्चित, २१. नेकी रूपी भंवर । 3 


` 


3 
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> १९. उलझे हुए दुःख, २०. दुःख 


` 


जल 


LES vy q 


वह मेरी रूहमें है, क्रेद बसद सत्रे-तमाम 
और तुम्हें शौक्र कि बन जाये मेरी रूह गुलाम 
'तुम समझती हो कि इफ़लासमे रहती नहीं राज 
उसके नज़दीक मुहव्बतकी यही है मेराज 
तुम्हें क्रीमतको तलब , उसको मुहव्वतकी तल्व 
तुम्हें इशरतकी तलब, उसको मुसीवतकी तलब 
मेरे मक्रसूदकी तस्वीर नहीं हो अफ़सोस 
तुम मेरे ख़्वावकी ताबीर नहीं हो, अफ़सोस 


७२ , शाइरीके नये दोर x 
i 
Í 
f 
l 
५ 
f 
i 
| 









१. म्राणोम, हृदयमें, २. खुझीसे कंद है, सहर्ष आत्म-समर्पणं [ 
हैं, ३. दरिद्रतामें, ४. चरमसीमा, ५..घनकी इच्छा, ६. प्रेमकी आकर्ष] 
भोग-विलासकी । ह 
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मैंने यह माना कि तू है मादरे - नौए - बशर 

एक-इक ज्ञरेमें सौ आलम बसा सकती है तू 
फ्रितरते - खल्लाक्रके जोहर दिखा सकती है तू 
“गौतम! और इसा'को फिर दुनियामें छा सकती है तू 
रंगो-नस्रो-क्रोमके क्रिलओको ढा सकती है तू 
मशरिक्रो-मरारिवको इक कुनवा बना सकती है तू 
“आमना? और दिवकी'ने जो पिलाया था कभी 
फिर वही सागर ज़मानेको पिछा सकती है तू 
'मरियम'-ओ-'सीता'की शीरी सुसकराहटकी क़सम 
आज भी संसारको जन्नत बना सकती है तू 
दुइमनीकी आँखसे टपके सर्के - माद्री 

जंगके मैदानमें यूँ. युसरा सकती है तू 
फूलको तब्दील कर सकती है मौजे-नारमें 
मोमको इक आनमें आहन बना सकती है तू 
छाल-ओ-गुल छाल-ओ-गुल तो है तेरी गर्द-राह 


_ 


. महरो-महको' ` अपने क्रदमोंपर झुका सकती है तू 


तेरे जल्वोंकी ज़माना ताळ छा सकता है कब 
सिफ़ परतवसे' ' जहाँको जगमगा सकती ५ है तु 





१. मानवकी माता, २. कणमें, ३.दुनिया, ४. ईश्वरीय, ५. चमत्कार, 
६. पूर्व-पर्चिमको, ` ७: अधुर, ८. मातृ-स्नेह, <. अग्निकी लहरोंमें, 
°. लोहा, ११. सूर्य-चन्द्रको, १२. झलेकमात्रसे । j 
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७४ . शाइरोके नये दोर 


` 


लोग ज़िन्दोंको ल्यि फिरते हैं, ऐ रूहे-हयात ! 
में तो यह कहता हूँ मुदोंको जिला सकती हैं तू 
अम्नके देवतासे ले सकती है, तू क्रातिळका काम 
डाकुओंको रहमका हामिल बना सकती है तू 
मोड़ सकतो हैं तेरी नज़र कलाई मौतकी 
क्रमबाज़नी कहकरके सुर्दोक्ो जिला सकती है तू 
फिलए-महशर कि जिसकी मुद्दतोंसे धूम है 
ऐसे सो फ़िले तबस्सुमसे जगा सकती है तू 
क्रहरें, उलट सकता है तेरा, रंगो-बूकी कायनाते 
लहलहाते बाग़को सहरा बना सकती है तू 
महरसे तेरे उछल पड़ती है सीनोंमें हयात 
आदमीयतको सरापा दिल बना सकतो है तू 
शोरिसे-सूरे-क्रयामत है तेरी तरगीवे-जंग 
RE आबगीनोंको मिड़ा सकती है तू 
ज़मज्ञमो-तस्नीमो-गंगाः जिस जगह सैराब हों 
आँसुओंसे अपने वह' संगम बना सकती है तू 


दहरमें जिस अक़लकी बेदारियोंकी । x 
° उसको तो सिफ एक लोरीमें सुला सकती है तू 


१. जीवन-दाता, /२. शान्तिके, ३. वह कलमा जो मंसुरसे बेखुदीकी x 
हालतमें निकल जाया करता था । और जिस कलमेसे आप मुर्दे जिन्दा कर 
देते थे । शाब्दिक अर्थ है- मेरे हुक्मसे उठ। इसी कलमेको व 
आपको फाँसी दी गई थी । ४. क्रोध, ५. दुनिया, ६. रेगिस्तान, ७. इप | 
८. जिन्दगी, ९. प्रल्यके दिन वजनेवाळी बाजा,. १०. युद्धकी इच्छा | 
११. शीशोंको । ` ५ पु : | 
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लेकिन ऐ राज़े-अज़ल ! ऐ चेस्ताने-ज्ञिन्दगी',! 
भेद अब तक अपना पाया है न पा सकती है तू 
Radea ! इव्ने-आदमको ज़रा यह तो वता 
अपने फितरतके निहा ख़ानेमं जा सकती हे तू? 
तूने ख़ुद डाली है, अपने रुख़पै जो रंगीं नक्राब 


= 


° कया उसे भी दस्ते-नाजुक्रसे उठा सकती है तू ? 





--रंगमहल 
१ ` 
A ; ७ 
n a `a a 
१. मृत्युके भेद, २? जीवन-पहेली, ३. हव्वाकी बेटी, ४. मानवपुत्रको, : 
५, अपने स्वभावके अन्तरंगमें झाँक सकती ë । 9 i 
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वोह उमड़े शरारोंके तूफान देखो 
वोह वरसे जहन्नुमके सामान देखो 
सुळ्गती हुई नस्छे - इंसान देखो 
न रोको, न रोको मेरी जान देखो 


क्रयामं अव है यकसर ज़ियाँ यह तो सोचो 
मुझे इतनी फुसंत कहाँ? यह तो सोचो 
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' चमृकना है मुझको, उभरना है मुझको 
सँवरना है मुझको, निखरना है मुझको 
हक़ोक़ी मुहव्बतपे मरना है मुझको 
मुहुव्वतको जावेद करना है मुझको 


मुहव्वतमें हूँ रायगाँ। ? यह तो सोचो | 
सुझे इतनी. फ़ुसंत कहाँ? यह तो सोचो I 


ce 





— | 
र १. अंगारोंके तूफान, २. मानत्र-सन्तान, ८३. ठहरना, ४. हिं’ _ र 
' इव श्रमः (विश्वप्रेमसे अभिप्राय) ६. अमर,७. व्यर्थ जीवन नष्ट करे । k 
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बागी संसार 


[ ६ चन्द्‌ मै-से ३ ] 
इस वाशी संसारमें प्रीतम, कोन किसीका होय ? 


चन्दरमासे ज्योति बरसकर परवेतपर आ सोय 
प॒वेतसे सौ झरने फूटे, पर्वत बैठा रोय 
जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो, रोके तुमको कोय? 

इस बागी संसारमै प्रीतम कोन किसीका होय ? 


झरने बढ़कर दरिया बाजे, दरिया सागर होय 
सागर बादल बनकर उमड़े फिर करनीपर रोय 
जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो, रोके तुमको कोय ? 

इस बागी संसारमें प्रीतम कौन किसोका होय ? 


पात झड़ टहनीसे, टहनी नंगी - होकर रोय 

रहनी ख़द पीपलको छोड़े, एक दिन ऐसा होय 

जाओ सिधारो, तुम भी सिधारो; रोके तुमको कोय ? 
इस बागी संसारमै प्रीतम कौन किंसीका होय ! 


9 


“--रस-सागर 
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आत्माका मन्दिर 
- [5मै-से३] 


मन्दिरके पट खोल पुजारी, पट मन्दिरके खोल 

प्रम-नगरसे आई में दासी, पट मन्दिरके खोल 
हीरे-मोती छाई में दासी, पट मन्दिरके खोल 
वो मोती हैं तेजसे जिसके चन्द्रमा छुप जाथ 
वह हीरे हैं, जोतसे जिनकी सूरज भी शर्माय 

नेननका काँटा है, इनको इस का टेमें तोल-- 

पट मन्दिरके खोल 
दो नेननमें सौ आँसू Š दीवानीकी भेंट 
नन मेरे माटी हैं, केवळ भेंट है यह अनमेट 
उस मन्दिरके खोल ज़रा पट जिसमें है गिरधारी 
वह गिरधारी, जिसपर सारी दुनिया है बलिहारी 

कबसे में चीज़ वेचारी, सुन तो मेरे बोल-- 

पट मन्दिरके खोल 
जीवन मेरा रूप बदलकर बन जाये इक हार 
उनके गलेका हार पुजारी, मेरा मन सिंगार 
मुझको गले यों बढ़ते देखें, देवें वह मन हार 
, युध जाव इक हारमें दोनों निराकार साकार 

` तुझको क्यो है आर पुजारी ! कुछतो मुखसे बोल-- 

¦ पट मन्दिरके खोल 


| | 
५ --रस-सागर | 
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विलख-बिलख मर जाय 


सुन्दर नेना मदभरे भौंरा रसको आय 
काली जुल्फ़ मोहनी, जैसे बदरी छाय 
दूभर हो जीना उसे, जो तुमसे नेह लगाय 
सिसक-सिसककर जान दे, बिरुख-बिछख मर जाय 


क्यों वह अपने दासको, दरसन देने आय 
क्यों वृह अपने हुस्नका, रूप अनूप दिखाय? 
ऐ प्रेमी कयां आसमें, अपने नेन थकाय 


^ का 


उसकी तो ख़ुद चाह है, बिलख-बिलख मर जाय 


Aa 


9 


न रस“सागर 
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पुजारिन 


ऐ मन्दिरका राज़ पुजारिन, È फ़ितरतका साज़ पुजारिन 
प्रेम-नगरको रहनेवाळी, हरकी बतियाँ कहनेवाढी 
सीधी-सादी भोली - भाळी वात निराळी, गात. निराली 
गदनमें तुसीकी माळा, दिलमें इक ख़ामोश शिवाला 
होंटोंपर पेमाने-रक्र्साँ, आँखोंमें मैखाने-रक्रसाँ 
ऐ देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 
भीनी - भीनी बू सारीमें, सारी मदमें तू सारीमें 
आँखाँमँ जमनाकी मौज, बालोंमें गंगाकी लहरें 
नुर तेरे रूल्सारे-हरसीपर रंगी टीका पाक जबींपर 
जरः फ़लकपर सुबहका तारा, रोशन-रोशन प्यारा-प्यारा 
शर्मीढी मासूम निगाहें, गोरी - गोरी नाजुक बाहे, 
ऐ देवीका रूप पुजारिन 
, तेरा रूप अनूप पुजारिन 
फूडांकी इक हाथमें थाळी, मोहन, मदमाती, मतवाली 
नीची नज़रें,तिरछी चितवन, मस्त पुजारिन हरकी जोगन 
- चाल है म्रस्ताना मतवाली, और कमर फूलोंकी डाली 


१. नृत्य करता हुआ संवाद, २. भदिरालय थिरकता हुआ, ३. | i 


केपाळापर प्रकाश, ४. पवित्र मस्तकपर, ५. आकाशपर, ६. भोली-भाली! | 
७. कोमल | | 
९ 
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दिल तेरा नेकोकी मंज़िल, लाखों ब्लुतख़ानोंका हासिल 
हस्ती तुझमें झूम रही है, मस्ती आँखें" चूम रही है, 
ऐ देवीका रूप' पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 
नूरके तड़के घाटपे आकर, गंगाका सम्मान बढ़ाकर 
फिर लेकर खुशबूएँ सारी, चन्दन जल और दूबर सुपारी 
सुबहके जल्वांको तड़पाकर, नज्ज्ञारेसे आँख बचाकर 
ऐ मन्दिरमें आनेवाली, प्रेमके फूल चढ़ानेवाली 
हस्ती भी है गुरुशन तुझसे, सूरज भी है रोशन तुझसे 


Q देवीका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


लोट चली तू करके पूजा, देख लिया ईश्वरका जलवा 
ठहर-ठहर ऐ प्रेम पुजारिन, मैं भी कर लूँ तेरे दशन 
देख इधर घूँघट निहुराकर, अपने पुजारीपर किरपा कर 
सबकी पूजा ज़ोहदो-ताअत , मेरी पूजा तेरी उल्फ़त 
हरका घर है तेरा पैकर, तू खुद है इक सुन्दर मन्दिर 


ऐ देवीका रूप ,पुजारिन 

तेरा रूप अनूप पुजारिने 
आँखमें मेरी है इक आँसू , जैसे हो नददोभे जुगनू" 
मालामें कर इसको शामिल, यह मोती है तेरे क्राबिल 


Éa 


१. पवित्रता और उपासना । ` 
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८४ शा इरीके नये दौर 


ध्यानसे अपने प्राण बचाकर, पाओंसे तेरे आँख मिलाकर 
प्रेमका अपने नीर बहा दूँ, सब कुछ तुझपर भेंट चढ़ा दूँ 
पापी दिल मेरा सुख पाये, मेरी पूजा क्‍यों रह जाये 
ऐ देवीका रूप पुजारिन 


च 


तेरा रूप अनूप पुजारिन 

आ तेरी सूरतको पूजू, में ज्ञिन्दा मूरतको पूजूँ 
तू देवी मैं तेरा पुजारी. नाम तेरा हर साँससे जारी 
लागकी आगमें तनको भूना, फिर मन्दिर है दिलका सूना 
मनमें तेरा रूप बसाळूं, तुझको मनका चेन बना टु 
छुपा मेरे दिलके अन्दर, हो जाये आवाद यह मन्दर 


ऐ देवीका रूप पुजारिन 

तेरा रूप अनूप पुजारिन 
तुझको दिंके गीत सुनाऊ, फिर चरणोंमें सीस नवाऊँ 
त्रिलोक और आकाश झुका दूँ ,धरतीकी शक्ती लचका दूँ 
तारे चाँद और भूरे वादळ, वाग,नदी, दरिया और जंगल 
परबत-रूख ओर मस्जिद-मन्दिर,साक्री-पैमाना और सागर 
दुनिया हो तेरे क्रदमोंपर, क्रदमोंके नीचे मेरा सर 


ऐ देवीका ,रूप पुजारिन 

८० तेरा रूप अनूप पुजारिन, 
एक पुजारिन एक पुजारी, प्रीतकी रीतं कर दे जारी 
द्समेशीत और प्यारको भरदे, प्रेमसे कुळ, संसारको मरदे, , | 
रोम और छाभके बुतको तोड,पाप और क्रोधका नाम न छोर |. 
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° ' पुजारिन ` दण 


प्रेमका,रस दोड़े रग-रगमें, हो इक * प्रेमकी पूजा, जगमें 
दोनों इस gA मर जाये, तीरथ एक अजीब बनायें 


` ७७ ४ ` 
ए देवोका रूप पुजारिन 
तेरा रूप अनूप पुजारिन 


"--रस-तागर 
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देवी 


[८मॅ-ले५] 


गोतको बात शमोती हैं, साँस ख़शबू बरसाती हैं 
प्रेमका झूछा गोरी वाइ, मुड़-मुड़ जाये, झक-झक जाय 
हुस्नके बनकी चंचल आहू , सरसे पा तक मुतलक जादू 
होंटोंको अपने चमका दे, हल्की-सी बिजली लहरा दे 
हसते-हॅसते बेख़द हो जा,और तबस्सुममें खद खो जा 
नशेम सरशार है दुनिया, फुकनेको तय्यार है दुनिया 
ऐ असरे-बेदारकी देवी ! 
ऐ हुस्नो-इसारकी देवी 
आह यह तेरा नाजुक पैकर,शबनमर्की गोद और गुलेतर 
यह तन यह खद्दरकी सारी, उफ़रे तेरी सादा कारी 
दिएको पेहम लाग वतनकी.रूहमें ' रोशन आग वतनकी 
GI करनेवाली, .अपने वतनपर मरनेवाली 
रानी है शहज़ादी है तू, तस्वीरे-आज्ञादी है तू 
दिल इक तूफाने-अमढ है, होटोंपर फ़र्माने-अमळ है 
ऐ असरे - बेदारकी देवी ! 
| S हुस्नो-इसारकी देवी ! 


१. हिरनी, २. पूर्णरूपेण, ३. मुसकानमें, ४. मस्त, ५. जागरण | 
युगको, ६. रूप और त्यागकी, ७, जिस्म, ८. ओसकी, ९. ताजाफूल, | 


१०. सदव, लगातार, ११, प्राणोंमें १२. परतन्त्रत्प,नष्ट, १३ पुरुषार्थकी 
_ भावना ! : 
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साँसम तेरे क्रोमी नग्मा , हाथमें ,आज़ादीका झण्डा 
सरमें सौदाए - कुर्बानी , दिल्से आँखों तक है पानी 
रौज़मे जब थर्राती है तू , जोशमें जब आ जाती है तू 
मरारिबका दिल थराता है,मशरिक्रको' जोश आ जाता है 
तूने असली काम किया है,अपने वतनका नाम किया Š 
सोता भी होशियार है अब तो, औरत भी बेदार है अब तो 


ऐ असरे-वेदारकी देवी ! 

ऐ हुस्नो-ईसारकी देवी ! 
आ तेरे क्रदमांको चूम, चूम और मस्तीमें s 
आँखासे एक नहर बहा दूँ , हीरोंका इक खेत उगा दूँ 
तू करदे. गर चन्द इशारे, तोडके लाऊँ चख़के तारे 
उनसे ज्ञरी ताज बनाउँ, ख़ुश होकर तुझको पहनाउँ 
ताजसे इक शोला पेदा हो, फूँकदे जो मेरी हस्तीको, 
ख़राकपे फिर तू नज्ञरें डाले,जोत जगतकी फिर बन जाये 


ऐ असरे-बेदारकी देवी ! ? 
ऐ हुस्नो डेसारकी देवी | 


`x - 


————.5 . . 
= जनक 


१. राष्ट्रीय गीत, २. बलिदान-होनेकी धुन, ३. क्रोधमें, ४. RAR- 
का, योरूपका. ५. पूर्वी देशोंको,एशियाको, ६. जागी हुई, ७. आस्मानके 
८. स्वर्ण मुकुट, ९. चिनगारी। > 
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जिस्म नया हो, जान नई हो, दुनियाकी हर शान नई हो 
ज़िन्दानी मशरब हो मेरा, दारो-रसन मज़हब हो मेरा 
हुव्वे-वतनमें जान भी देर, जान ही क्या इमार्न भी दे š 
सीनेमें पैवस्त हो बछों, ळवपे तबस्सुम, दिळमें गोली 
खनसे सारा पेकर तर हो, तेरा ज्ञानू मेरा सर हो 
दिळसे तू सीनेको मिलाये, मरते दम तक जाम पिलाये 


ऐ असरे-वेदारकी देवी ! 


` 


ऐ हुस्नो-इसारकी देवी ! 


--रस-सागर | 


% ` 


१. AATRE. फाँसीपर शूर जाज़ा, 3. देश-प्रेममें,४. | `; 


हुई, ५. होटोंपै मुसकान । 
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. हिन्टूदेवी 
सुवहको जमना किनारे मौज-सी पैदा हुई 
मौजकी गोदीसे हिन्दू खरी पैदा हुई 
हाथस साड़ॉका आंचल, Ne रुहराई हुई 
JÀ हलका-सा तबस्सुम आँख शमोई हुई 
कृप्णकी बंसीमें फिर इक लहर-सी पेदा हुई 
लहरने इक गीत गाया, गोतकी पूजा हुई 
मौजकी गोदीसे हिन्दू खी पैदा हुई 
शान्ती पैदा हुई 
मोहनी पैदा हुई 
सुबहको जमना किनारे मौज-सी पैदा हुई 


सुरे टीका पाक माधेपर नज़र जादू भरी 
रूपमै नर-मोहिनी, मुनि-मोहिनी सुर-मोहिनी 
रूहमै शमए - मुहव्बतकी मुक्रहस - रोशनी 
. दिल्में गमकी आग खुद क्रुद्रतकी दहकाई हुई 
मुस्तक्रिक इक नरमए-रंगीं. मुजस्सम -रागनी 
प्रेम और रूहानियतकी' गोर फानी बाँसुरी 


मौजकी गोदीसे हिन्दू ख्री पैदा दुई । 


—v OT—ƏAV On 
१. लहर-सी, २. ओठोंपर., ३. मुसकान, ४. लालविन्दी, ५. पवित्र, 
६. प्रेम-दीपका पवित्र प्रजा. ७. स्थायी रूपसे रंगीन, गीत, ८. पूर्ण रूपेण, 


साक्षात, ९. आध्यात्मिकताकी, १०. अमर । ग 
द-३-६ 
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उल्ल हुई 
हजबीं पैदा हुई 
नाज्ञनी पैदा हुई 
सुबहको जमना किनारे मौज-सी पैदा हुई 


गूंज उद्टा ज़मज़मोंसे नरमा-ज्ञारे - जिन्दगी 
मुसकराई नौ - उरूसे - कामगारे - ज़िन्दगी 
इक नई खुशवूसे महका छालाज़ारे-ज़िन्दगी' 
गोशे - गोशेमें हुआ जल्ने - बहारे - ज़िन्दगी 
हो गये पुरनूरं सब नब्नशो-निगारे - ज़िन्दगी 
ज़रो-ज़रो बन गया आईनादारे-जिन्दगी 
मोजकी गेदीसे हिन्दू खी पैदा हुई 
ज़िन्दगी पैदा हुई 
कामिनी पैदा हुई 


सुबहको जमना किनारे मौज-सी पैदा हुई 
मोजकी गोदीसे हिन्दू ख्री पैदा हुई 


~ 
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5s S ते मस्तकवाली, २. कामिनी, ३. जीवन-संगीत, ४. जीव I 


उत्सव, ८. प्रकाशमान, ९. जिन्दगीकै अन्यन १० कणकण ; 
११. जीवन-दर्पण । sS ज्य 


t 
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: i ऊषा 
[ ८ मं-स २] 
तुझे मालूम है में किसलिए मगरूर हूँ “p! 
तवस्सुमने तेरे ताजे-हयोते-जाविदाँ aN 
मेरी फानी मुहृव्चतका शबाबे-जाविदाँ ges 
ज़बाँ वर्णी, वयाँ बख्शा, नज़र बख्शी, असर बख़्शा 
तड़पती रूह बख्शी और क्रल्वे-नरमागर “em 


ज़रा इठळाके जमनापर ख़रामाँ हो मेरी 'ऊषा' ! 
कॅवल्की पंखुड़ीपर फिर तो रक़्साँ हो मेरी 'ऊषा! ! 


U 


तुझे मालूम है में किसलिए बेदीन हूँ “s! 
यह मज़हब है, जो दिलके सागरांको चूर करता है 
यह मज्ञहब है जो हर नज़दीक शैको दूर करता है 
तुझे ग़मगीन करता है, नुझे रंजूर करता है 
हमारी रूहको हर गामपर मजबूर करता है 
मेरी साबिर॑ ' मुहब्बत मेरा मज़हब है, मेरी “sar ! 
यही रंगी हक़ीक्रत मेरा. मज्ञहब है मेरी 'ऊषा' ! 
: i —रंगमहुल 
१. अभिमानी, गर्वीला, २. मुसकानने, ३. अमर जीवनका मुकुट, 
४. मिटनेवाले प्रेमको, ५. अमर. यौवन, ६. संगीतमय हृदय, ७. इठलाती 
पछ चल, ८. नृत्य करती हुए, ९. मज़हबोंसे दुर, १०.वस्तुको, ११. रंजीदा, 


AN पगपर, १३. सन्तोषी । 3 
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जमना 


[ ८० मॅ-से १४ | 


सच बता ऐ मेरी जमना क्या वही जमना है तू ? 
कृप्णकी वंसीका इक बहता हुआ a हे तू 
देवकी हर सुवह जिसके घाटपर आती रही 
वलमें गोकुलके पैगम्बरको नहलाती रही 
नरमए - गौतम किनारेपर तेरे गूँजा किया 
वंसरीका मस्त तेरी गोदसे पेदा हुआ 
तेरे साहिङपरै कभी आया परेशाँ वासदेव 
कंसका मारा हुआ मक्रह्रो-हैरॉ वासदेव 


कसके जुल्मो-सितमकी स्त हेबत' दिलपे थी 
गोरधन पर इक नज़र थी और इक साहिलपे थी 
याद है अब तक तेरा तुफ़ाँ उठाना याद है 
गोरधनकोः देखकर मौजोंपर आना याद है 
किस क़दर जादू“ भरा था शौक्न-पाबोसी तेरा 
तेरी बेताबी पै आख़िर कृष्णको रहम आ गया 
SS अपना maq मैजे-रदाँपरै रख दिया 
बोस देकर कृष्णके क्रदमोंको तू बहने 


१. संगीत, २. कोखमें, ३. किनारेपर घा€प२, ४. मसीबतोंसे परेश | 
५. भय, ६ पाँव चूमनेका उत्साह, ७ उठती हुई लहरोपर, ८ चुम्बत... 


f 


| 
। 
| 
| 
००००००० कत ASIN i 
| 
। 
| 
i 
l 
। 
x 
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जमना . ९३ 


` 


माइले - मक्रसूदी महवे - जुस्तजू बहने छगी 
नुज़हते-आग़ोश थी, बाज्ञीचा थी, गहंवारा थी 
° ' आस्माने-हिन्दुका बृहता हुआ सय्यारा थी, 


क्या तुझे वह कृष्णका TS उड़ाना याद है ? 
साहिलोंको अपने वाज्ञीचा बनाना याद है? 
गंदका मोजोंपे गिरना कूदना वह FOR 
अज्ञदहेका सावरे - पेकरपे कुण्डल मारना 
कृप्णका उस वक्त भी बंसी बजाना याद है? 
नाचना ओर तेरी मौजोंको नचाना याद है? 
नागके' फन्देसे बचकर बाहर आना याद है ? 
कृष्ण जिसमें तेरते थे क्या वही दरिया है तू ? . 
सच बता ए मेरी जमना क्या वही जमना है तू ? 


9 --रस-सागर 


A 


sons PR Esas 


१. किसीकी खोजमें लीनं जपने लक्ष्यकी ओर, २. सुगन्धित गोद 
३. कीड़ा-स्थल, ४. पालना, ५. नक्षत्र, ६. अजगरका | 


१ . 


> 
1 ` 


K. ) | 
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प्रेम-करना 


मेरे मनसे प्रेम जो फूटा, तुम मुझसे क्यों रूठे ? 


चन्दरमाँ आकाशसे फूटा धरतीसे .शुलू-बूटे 
ताक-झाँककी धुनमें सूरज चमका तारे टूटे 
रात-मिलनके कारन दिनसे साँझकी नगरी छूटे 
प्रेमको इक चिंगारी प्रीतम रंग-रंगसे फूटे . 
तुम मुझसे क्‍यों रूठे ! 
परबतकी छातीसे नहीं फूटी शोर मचाती 
मोजांका सारंग बजाती, मीठे नस्मे गाती 
- मीठेमीठे नामे गाती, मोती ख़्ब छुटाती 
जिसने देखे उसने पाये, जिसने पाये छूटे 
तुम मुझसे क्यों रूठे 


सीपीकी गोदीमें मोती घुट-घुटके रह जाये 
सीपीके बन्धनसे मोती काँपे और थराये 
. परखाकों इक बूदका बोसा मोतीको गरमाये 
मोती सीपीके पट खोले और घयराकर w 


€ 
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वह मेरी ` जोलाँगाह' नहीं, वह मेरा फर्शे-ल्वाव नहीं 
` जिस दरियामें,तुफ़ान नहीं, जिन .मोजांसें गरदाब नहीं 
अइ्कोंमें तरातुम अब भी है, गो सीनेमें सैलाब नहीं 
जो दरिया दिल्में सूख गया, वह आँखोंमें पायाब नहीं 
आग्रोशमे उसके तड़पती है नौख़ेज़ बहारोंकी बिजली 
जो खेत अभी सर सब्ज़ नहीं, धरती जो अभी शादाब नहीं 
खुरक और फ़सुर्दा ख़ाकमें भी बेताब है सोज़े-मब्वाज़ी 
सतहे-दरिया वेआब सही, ओजेदरिया पायाब नहीं 
ख़ुद मेरी नज़र हस्तीपै नहीं,क्या शम्सो-क्रमर क्या शामो-सहर 
वह कौन - सी शै है दुनियामें जो मेरे लिए वेताव नहीं 
आसान नहीं इस दुनियामें सपनोंके सहारे जी सकना 
संगीन हक़ीक़त है दुनिया, यह कोई सुनेहरा ख़्वाब नहीं 
जो महरो - वफ्राके'  पर्देमें हँस - हँसके लगाता है नश्तर 
ऐ दोस्त ! निगाहे-दुश्मनमें वह? हौसलए-अहबाब नेही 
उमरे हुए सीनोंके सागर, यह जाम छलकते आँखोंके 
पीते हुए सदियाँ बीत गई और इश्क़ अभी सैराब नहीं 
१. क्रीडास्थल, घुड़दौड़का मैदान, २. शयनकक्ष, सोनेका बिस्तरा, 
३. लहरोंमें भॅवर, ४. आँसुओंमें बहावको लहरें,, ५. बहाव, ६. थोड़ा 
पानी, जिसमें-से आदमी दरिया-पार पैदल जा सके, ७. गोदमें, ८. नव- 
अंकुरित, ९. हरी-भरी, १०. सूखी और मुझाई, ११. पानौकी लहरें आनेको 





उत्सुक, बेचैन, १२. पानीसे रिक्त; १३. दरियाकी गहराई कम पानीवाली . 


नहीं, १४. अपने अस्तित्वुपर, १५. सूर्य-चन्द्र, सन्ध्या-प्रातःकाल, १६. इपा 
ओर प्रत्युपकारके, १७. इष्ट-मित्रों-जैरत हौसला, हिम्मत, १८. तृम्त । 
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हद | शाइरीके नये दोर 


हस्ती है ब-ज्ञाहिर ऐ सागर” ! आमेज्ञए- ख्वाबो-ेदारी' 
आर फिर भी जीना होश नही,ओर फिर भी हस्ती warqa 


किश्तीको भँवरमें घिरने दे, मौजोंके थपेड़े सहने दे 
ज़िन्दोंमे अगर जीना है तुझे, तूफ़ानकी हलचल रहने दे 
घारके मुआफ़िक्र बहना क्या, तोहीने - दस्तो - बाज़ है 
परवदए - तूफ़ा किश्तीको धारेके मुख़ालिफ़ बहने दे 
मछलीकी तरह तड़पायेगा, एहसास तुझे पायाबीका 
जीना है तो अपने दरियामें, इमकाने - तलातुम' रहने दे 
SAA गुज़र हर तूफ़ा से, हर मंज़िल्से, हर .साहिल्से 
दाचाना समझकर दुनियाको जो जीमें आये कहने दे 
७ जाश - तमन्ना डाल भी दे इमरोज़की  गदनमें बाहे 
जो महवेनामे फ़दा हैं उन्हें, महवे-गमे - फर्दा रहने दे 
कुछ ओर हसीं हो जाते हैं, इस रूपमें वोह ऐ ज़ौक़े-नज़र ! 
इस प्याज़ी-प्याज़ी मुखड़ेपर “ अउकोंके सितारे बहने दे 
वह देख उफ़क़के साक्रीने' खर्शीदका सागर” * ; 
यह रातके 'सागर SPS कर, यह बादए-दोइां बहने दे 


à 3 ar ss ts ar) sao alpen) sds 
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१. अस्तित्व, २. 7वप्न और जागत अवस्थाका संगम, ३. वाहु-बलका | 
अपमान, ४. तुफानोंमें परवरिश पानेवाले ५. भावना, चेतना, ६ 
. नीचे वहनेवाले पानीका ७ वाढ़के आनेकी सम्भावनां, ८.. दरिया कतार 
९. अभिलाषाओंका उत्साह, १०. वर्तमानकी, ११. भविष्यकाली l 
चिन्ताओंमें छीन १२. आकोश रूपी मधबालाने सुय रः 
मदिरापात्र १४. कल व्यतीत हुई रात रूपी शराब | Le: ; 





` गरजले १ ९९ 

काम आख़िर मेरा क्रेफ़ेनातमाम' आ ही गया 

फिर कोई सागारव-कफ़ वादा ब-जामे आ ही गया 

जाळ, अपने नूर्‌का ताने रहे ख़ुरशीदो-माह 

नूर बरसाता मेरा माहे - तमाम आही गया 

है जहाँ ga - हविसको' ऐतराफे - वेकसी ˆ 

तस्रिबए-हस्तीके क्रुवो वह मुक्काम आ ही गया 

रोकती ही रह गई मासूम दूरन्देशियाँ 

उनके लबपर मेरा जिक्रे - नातमाम आ ही गया 

दिल कहाँ और उम्र भरका वारे - पामाळी कहाँ 

कुछ यह नाकारा तेरी गलियोंमें काम आ ही गया 

तिइनगीने मैकदेमे कारे - क़ज़्ज़ाक़ी किया 

TAANA झुझतक दोरे - जाम आ ही गया 

जैसे amà छलक जाए मचळती मौजे-मै 

कापते होंटो पे उनके मेरा नाम आ ही गया 

मरहवा ANAM, NRA, अज्मे-सफ़र 

सद ही रहगीर ` शबे-तार हूँ खुद ही रहबर 

महरे-मादरमें Š ख़्वाबीदा अभी नौए-वशर ` 

तिप्रछे रल्वाबीदासे ` क्या तजज्ियाए-नेकी-ओ-शर 

१. अतृप्त नशा, अधूरा नशा, २.मदिरा ओह मदिरापात्र हाथमें लिये, 
३. प्रकाशका, ४. सुर्य-चन्द्र, ५. चन्द्रमुखी प्रियतमा, ६. प्रेम और वासना- 
को, ७. लाचारीकी «सम्भावना, मजबूरीकी स्वीकृति, ०८. जीवनक विप- 
दाओं, कड॒वाहटोंपर न्योछावर, ९. प्यासने मदिराळयमें, १०. छुटरापन । 
११, यात्राके वास्ते तड़प, शौक़ और इरादेकी मज़बूतीके लिए अभिनन्दन, 


१२. यात्री, १३, पश्च-प्रदर्शक १४. माताक्रे उदरमें नवीन मानव सुप्त 
अवस्थामें है, १५.सोते हुए वालकसे, १६.नेकी और बदोका विश्लेषण करना । 


a 





A 


त 
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१०० . , शाइरीके नये दौर 


ख़ने-आदमका यह्‌ सैलाब, यह ग़मका AEN 
इसी महशरसे उभरनेको है इक राह गुज्ञर' 
जंगके तब्ल्से अम्ने - अव्दी' फूटेगा 
कि यह तूफ़ाँ है नवा संजिए-तृफ़ाने-दिगर॑ 
शवे-तूफ्राँके घटाटोप अँधेरेकी क्रसम 
मौज गरदाब है गहवारए-अनवार सहर 
मेरी मायूसिए - तक़दीपै आँसू न बहा 
ख़ाके-वरंबाद ही चन जायगी इक रोज़ शरर ° 
कम अगर हों तो हमें जुरअते-नौ मिलती है 
अहले - परवाज़ नहीं वन्दए - ज़ोरे - शहपर * 
ताबःके आह्‌ यह रौंदी हुई राहोंका तवाफ़ 
एक नया ज्ञाक्रजहाद्‌ , एक नया अज्मे-सफ़रं 
कम-से-कम इतनी बुलन्दीपै तो हो तेरा मुक्काम 
कि. तेरे सायेमें हों wa तेरे नज्मो-अख्तर” 
`< 

कर्ब-इफ़ळाक है ऐ दोस्त ! सितारोंका ° हजूम 
इसी अनवारक़े गरदाबसे फूटेगी सहर" 


अक * कक > ses shes az. ss ¿s.n Q... s. a. 7.1. ळी का ति. 6 “> Re Y ys = ses mu ami asada ०.० es .... do esis ht TU RES 








१. मानव-रक्तकी यह बाढ़, . २. प्रलय, ३. मार्ग, रास्ता, ४. युद्धे 
नङ्करारेसे १“ १० शल्य, ३. मागं, रास्ता, Y. 
कारे A: स्थायी शन्ति, ६. दूसरे तूफानोंका स्वर, ७. तुफ़ानकी 
९. भोळे भा छहरोंका भेवर ही प्रकाशमान अरुणोदयका पालना | | 
१३ आ 2 १० महा ११. नवीन साहस, १२. परिन्दे; | 
$: इकी उडान नहीं राहोंके | 
चक्कर लगेंगे ? १५ घर्म हताज नहीं, १४. रौंदी हुई राहोंके am 


! “युद्धका शौक > 
१७. ग्रह-नक्षत्र, १८. नक्षत्रोका [ शाक्रे, १६. यात्रा करनेका 


> सम दाम उसन ॐ प्र कारके i 
भवरसे अरुणोदय होगा (n T À आकाराम बचन ह, १९, प्र ; i 
c 5 


e 
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k. 
हा 


फ्रितरते-बहरने सदियोंमें राशा हे जिसे 
गोशे-क्कुदरतका वोह आवेज्ञए-नादर Š गुहर 
जिसमे महळूल है ज़हरावे-तआल्झुककी मिठास 
साफ़ इक़रारे-मुहब्बत Š वह नफ़रतकी नज़र 
तत्सो - नावीना हक़ायक़से गराँवारे न हो 
यही नाबीना हक्रायक तुझे बस्शंगे नज़र 
सागरे - मैसे छलकती है निशाते - अब्दी' 
मेरी तौहीन है इस वक्त ग़मे-नेकी-ओ-शर 


[ २६ जनवरी १६५७ ई० ] 


सदियांकी शवे-ामको सहर हमने बनाया 
जर्रातको ख़रशीदो - क्रमर हमने बनाया 
बरफ़ाबके  सीनेमें ` किये हमने चरागाँ 

हर मौजए - द्रियाको शरर हमने बनाया 





१. लहरके स्वभावने, लहरोंने, र्‌ अनरगेल, चमकता हुआ मोती 
३. सम्वन्धोंके विषकी मिठास जिसमें घुली मिली है, ४. कडवी 


. और अन्धी वास्तविकतासे परेशान न हो, ५. स्थायी सुख, ६. नेकी 


और बदीका रंज करना, ७. दुःखरूपी रातको, ८. प्रातःकाल, ९. धूलके 
कणोंको, १०. सूर्य-चन्द, ११. बफीलि १२ स्थानोंमें, १३. दीपक जलाय 
१४. चिगारियाँ । 


A 


n 
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V | शाइरीके नये दोर 


हर, मोजमें मइराबो - दरो - बाम तराशेः 
तूफ़ानके आगोशमै घर हमने बनाया 
शावनमसे नहीं, रंग दिया दिल्के ह#हसे 
हर ख़ारको इक वगे-गुले-तर॑ हमने बनाया 
हर खारके सीनेसे चमन हमने खिलाये 
हर फूलको फ़रदौसे - नज़र हमने बनाया 
जत्र बक़ हुईं शोला फ्रिगनै छाछा-ओ-गुलपर 
हर फूलकी पत्तीको सिपहर हमने बनाया 
हटकर रविशे-आमसे इक राह निकाली 
काँटॉसे भरा राहगुज़र'' हमने बनाया 
गर शोक्रे - तसादुम है तो टकराये . ज़माना 
इक उम्रमें पत्था जिगर हमने बनाया 


PCS SS FTO SOS FH HT ९३०७०७ SINNED PERS s. ne joss PO SHEP SIE 1. a PE sn s 


| मई १९५८ ई० ] 


वह दद-इरक़् देकर ज़र्फे-हस्ती आज्ञमाते हैं 
हम इस बारे-ग्रॉको ज़िन्दगी कहकर उठाते हैं 
तलातुम ही नहीं ऐ हिम्मते-दिल | वजहे गार क्राबी 

कि अक्सर वे-तछातुम. भी सफ़ीने * डूब जाते हैं 


| १. प्रत्यक लहरमें महराव, दर्नाजे कमरे निर्माण किये, २ I 
३.आओससे,४. काँटेका, ५. सरसब्ज फूल-पत्ते,६.देर्खने योग्य जन्नत, ७.बिजली 
आग उगलनं लगी, ८. फलोंपर ९. ढाल, १०. परातन परम्परासे 
११. माग, १२. लड्ने-भिडनेका चाव १३. जीवनकी ,पात्रता, १४ 
वोझको, १५ बहाव, १९. ड्वनेका कारण, १७ नोकाए । 
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> राजले १ १०३ 
उभूरते हैं जमाले-ज्ञिन्दगी बन्‌क्रर मेरे फ़नमें ` 
ज़मानेके वोह नश्तर जो जिगरमें ga जाते हैं 
कई राते तेरी फुरक्रतमे ऐसी भी गुज़रती हैं ` 
नहीं होता इक आँसू और दो आलम डूब जाते हैं 
चमन उसका, बहार उसकी, शवे वेदारियाँ उसकी 
जिसे 'सागर' नसीमे-जुल्फ़े झोंके जगाते हैं 


दुनियासे जो पंजाकश होकर जीनेका बढ़ावा देती थी 
वह रूहे-सितम दुश्मनमें नहीं, वह खूए-वफा यारोंमें नहीं 


उन्हें तूफ़ान भी न आया रास 
जो मुख़ालिफ़ रुख़ोंमें बह न सके 
हर नफ़र्स मौतसे सिवा था मगर 
मौत हम जिन्दगीको कह न सके 
देखकर मेरी वेहुंशीका जमाल 
होशमें वह भी अपने रह न «सके 


c 


शोलए - बक्रेकी तरह दूरसे शोख़ियाँ न कर 
सूरते - दामुने - मुराद दस्ते - सवाल्मै भीआ . 


५. जीवन-सौन्दर्य्य, २. कलामें; ३. रात्रि जागरण, ४. प्रियतमाकी 
जुल्फोकी हवाके झोके, ५- पंजेसे पंजा लड़ाकर, ६. अत्याचारी आत्मा, 
७. नेकीकी आदत, ८. श्‍वास, ९. बिजलीकी । A 





A 
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१०४ ¦ शाइरीके नये दोर 


गुरु अपने, गुंचे अपने, गुलसिताँ अपना, बहार अपनी 
गवारा क्यों चमनमें रहके जुल्मे - वाराबाँ. करले! 
इसी ख़ाके - चमनसे ` अत्रे - खूनी वनकर उठ्ठूगा 
चह मेरे खूनसे रंगीं क्रवाए - गुलसिताँ कर हें 


+ 


मिटने दे अपने जल्वाए-रंगींपै आज ही 
क्या जाने क्या हो कल तेरी महफ़िलमें क्या न हो 


` 
= a s= an? ss“ Es Soe usss spa A a 


मेरी फितरत है तूफ़ाँ और मैं आशोबे-फ़ितरत š 
तसव्वुरका भी दामन तर नहीं करता मैं साहिल्से 
मुसाफ़िरका RS क्या, तसब्चुर क्या, तअय्युन क्या 
फिर आगाज्ञे - सफ़र है इन्तहाए - हद्द - मंज़िल्से 


बडे जज्बांका हासिल है, यह शब बेदारियाँ मेरी 
सहर होगी वहीं शावाज्ञ पहुँचेगी जहाँ मेरी 


f 
| 
i 










जहाँतूरो - हरम जल्वोके आगे रक़्स करते हैं 
यह मेख़ाना उसी महफ़िल्का इक पत्थर है बुनियादी 


कहां अल्फ़ाज़से रुकते हैं तूफाँ 
, दुआ भी एक फ़सूने-नाख़ुदा ' है 


T‘ 


१. स्वभाव, २. प्रकृतिकी निगाह, ३. कल्पनाका, ४. | | 


u विचार चिन z ; ra 6 
PAT, विचार, ६. चिन्तन, ध्यान, ७. रातोंका जागना, ८. पर्ल! 
१. तुर पवत और कावा, T 


१०. नृत्य, ११. मल्लाहका जादू । 
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गुज़र चुक्रा में हदांसे, खड़े हैं फरज्ञाने 
कब आये हैं मेरी दीवानगीको समझाने ? 
यह मेरा काम है मैं ज़िन्दगीको पहचानूँ 
हयात होशमें कब है जो मुझको पहचाने 


ढञ्ज्ञते-आगाज्ञ ही को जाविदाँ समझा था में 

ऐ सुहव्बत तेरी तल्खीको कहाँ समझा था में 
शोलए-गुल बेहयात-ओ-बक़ ख़ातिर वे-सबात 

किन अँधेरांको चिरागे-आशियाँ समझा था में 
अब खुला सुझपर कि हैं इमाए-तामीरे जदीद 

बिजलियाँ जिनको हरीफ़े-आशियाँ समझा था'मै 
राहज़नसे भी हूँ नाढाँ राहबरका ज़िक्र क्या 

कोई जज्बा कारवाँ दर कारवो समझा था में 
गौरसे देखा तो गुमराहोंका एक सेलाब था 

जिस हुजमे हक्र-निगरको कारवाँ समझा था मैं 


द-३-७ 
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२०६ ` शाइरीक नये दौर 


नहीं यह नरमए-शोरे-सलासिरु 
बहारे-नोके क्रदमोंकी सदा हे 


> 
१-२ Sa >. `. >> 24s PSTN 


मुज़दा ऐ तुफाँके मारे! 
वे झाँ के मोजोंसे किनारे 


- 


x<. >> >« 44 नक कलर 


यह भी जिन्दाँ ' वह मी जिन्दाँ 
क्या यह मस्जिद, क्या वह शिवाले 


तिलस्मे-बन्दगी-ओ-खुवाजगीको देख रहा É 
कभी ख़ुदाको कमी आदमीको देख रहा हूँ 


Dis A steeds hommes ses ms. 










~L] 


IREA रप्रतारपता नई कमानी-सी खुळ रही है 
मिसाले- खुशोंद उमर रहा है निराला अफ्रसूँ, नया फ़साना 
जुनूने-तामीर है सलामत तो बक्रो-बाराँका ` हमको क्या ग्रम 
कि हम बना छेगे बक्नो बाराँ के दोशपर अपना आशियाना 





१. बेडियोंको झंकार, २-३. नवीन बहारोंके क़दमोंकी चाप है, | 
४. खुंशखवरी, ५. वन्दीगृह, ६. नमाज़ों और'पीरीके तिलिस्मोंको, È | 
पासनाके ढोंग और साधु-वेषपर . अन्धश्रद्धाके कारनामोंको, ७. Ë | 
परह, ८. जादू, ९. इतिहास, १०. निर्माणको धन, ११ बिजली-वर्षाका | 
१२. कन्धोपर, १३, निवास-स्थान 1° | 
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न आस्माँकी न अर्श बरीकी' वात करो ० र 
ज़मींकी गोदके पाळी ! ज्ञमीकी वात करो 


फ्रितरतने जो बस्शी भी तो वह शे मुझे बख्शी 
जिस शेकी समाई है न दुनियामें न दाम 
"न्न्सारार-ह्वारा 


[ २४६ मै-से १९] 


अदाएँ तेरी कोई समझा न समझे 
हँसाकर रुलाया, रुछाकर हँसाया 
न मैं हूँ न वो हैं न दीन और दुनिया 
जुनूने-मोहच्बत' कहाँ खींच छाया ? 


नाख़दाकी रविशे-फ्रिशने मारा वरना 
गक्क होता में जहाँपर वहीं साहिर होता 


अभीसे तंग-दिल है, क्यों ज़माना बदगुभाँ होकर 
मुझे तो फेलना है, ज़िन्दगीको दास्ता होकर 
मुझे उठना है इस आतिश-कदेंसे सरगराँ होकर 
हवादिसने बुझायः भी तो फेलूगा धुंआ "होकर 


१. जन्नतको, २. प्रक्कतिते, 3 वस्तु, ४. मज़हबोंमें, ५. प्रेमोन्माद, ` 2° 
६. माँझीके, ७. सोचनेके) तरीक्रेने, ८. किनारा, *९. अग्नि-स्थानसे, si 
1 १०. अप्रसन्न, सर ऊँचा करके, ११. मुसोवतोंकी हवाने । * Š 


a 


932 
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१०८ ५ शाइरीके नये दोर 


निगाहें तो उठाओ कब तक आख़िर ये हया-कोशी' 
मुझे बिलकुल ही खो दोगे पशेमाने-जफा होकर 


कुछ तो ठतीफ होतीं घड़ियाँ मुसीबतोंकी 
तुम एक दिन तो मिलते दो दिनकी ज़िन्दगीमें 


शक न कर मेरी ख़ुश्क आँखोंपर 
sy 


यूं भी आँसू बहाये जाते हें 


न रहबर , न मशअळे, न जादा, न मंजिल 
चरी जा रही है, जवानी दिवानी 
बुढ़ापा जवानीका मुँह तक रहा है 
* उड़ी जा रही है, फ़ल्कपे जवानी 


= 
PETES a ST SETTER TT TT क. — mashna sm 


R रहनेकी आजू थी हमें 
TEA क्यों गिरा दिया तुमने ? 


n. 







; e 
e 


° १. शाज-शम; २. अपने जुल्मोंस पछार्कर, ३. पथः i 
" साळ, ५; माग, ६. ठहरनेकी जगह, ७. आस्मानपर, ८. इच्छ । | 
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दैरो - हरममें सर झुके, सरके लिए यह मग š 
झुकता है अपना सर जहाँ वोह दर-ओ-आस्ताँ हैं और 
यह ख़राम उनका चमन-चमन यह तबस्सुम उनका समन-समने 
यह सकून उनका रविश-रविश कि बहार महवे-बहार है 
वह चमनसँ आई है झूमती, इसे तोड़ती, उसे चूमती 
जिसे फूल कहते हैं, फ़स्ले-गुळ, उसी कारवाँका गुबार है 
वह मळाहते वह सबाहतें वह लताफ़ते, वह नज्ञाकत 
वह नज़रमें जबसे समाये हैं, मुझे आँख उठाना भी बार है 
वह जिधर मचलके गुज़र गये हैं, फज्ञामँ गक्रवहार है 
वह जहाँ झिजकके ठहर गये हैं, वहीं हुजूमे-बहार है 
यह बुलन्द क़ामतै-फ़िलागर , यह लूट जबींपे इधर-उधर 


कि हसीन सरोकी ओटसे यह तुठूए - माहे - बहार है 


शोरिशे-तुफ़ाँ ` मेरे पैगामकी है मुन्तज़िर ° 
साँसमें दरिया, नज़रमें « नाखुदा रखता हँ में 
हुस्न दीवाना है जिसका, इश्क़ है जिसका असीर 

'चह करिश्मा दामने-दिल्में छुपा रखता हूँ में 


१. मन्दिर-मस्जिदमें, २. कलंक, ३. इठलाई, हुई चाल, ४. चमेली- 
की क्यारियोंमें मुसकान, ५. मौन, ६. बहार स्वयं उन्हें निहारनेमें लीन हें, 
' ७, नमकीन रूप, ८. शौरवर्ण, ९. आनन्द, १०. कमनीयदाए ; ११. बीठिन 
१२. फ़िरना उठानेवाला लम्बा क़, १३. माथेपे, १४. वसन्त ऋतुके 
वेद्धमाका उदय, १५. तुफानका शोर, १६ आदेशकी प्रतीक्षाम 
१७. बन्दी । टे ° 


Tà 
` 


D 
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१११०). शाइरोके नये दोर 


सुना है यह जबसे कि. वह आ रहे हैं 
` ढिलो-जाँ दिवाने हुए जा रहे हैं 
मुअत्तर -JR ख़रामाँ - ख़रामोँ ' 
नसीम आ रही है कि वह आ रहे हैं 
उन्हें बढ़के क्या नज्र दं हम इलाही ! 
मताए - दिलो - जाँपे शमो रहे “हैं 
कभी ढालो-गौहर कमी लाल-ओ-गुल 
अभी हँस रहे थे अभी गा रहे हैं 
करमकी यह मजबूरियाँ अल्छा-अल्ला 
नज़रसे दिलोंसे दिये जा रहे हैं 


-x 
- 
Sa ee Kas Tha ss Ñ... i SPINE SINS 


— PPS CTS, Cd 
- 


| 
i 
| 
| 
Í 


काफ़िर हूँ, में काफ़िर हूँ मेरा कुफ्र -मुहव्वत 
. “यह कुफ्र मुझे हासिलेईमाँ नज़र आया 


यही मेरी -आदमीयतकी दलीले-बरतरी है, 

कि sm नहीं जबींपर, कभी दारे-बेगुनाही 
मुझे क्यों हो फ़िक्रे-शाहिदों कि मुआमला है रोशन 
' मैं तेरी “खुली शहादत, तू मेरी खुळी गवाही 








_** महका हुआ, २. इठलायी हुई चाळ, ३. प्रातःकालीन | 
४. दरिद्रतापर, A. गवाहकी चिन्ता; ६. गवाही । | 


t पक 
c, ० 
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यह ज्ञाढिम हवाएँ, यह काफ़िर घटाएँ 
चली आई तनहा, उन्हें भी तो छाये | 
ज़रूर उनसे मस हो ग्रया कोई झोंका 
महकती हुई आ रही हैं हवाएँ 
हमारी इवादत तो है याद उनकी 
वह माबूद होकर हमें भूल जाये 


अल्छाहरे यह सिलसिलए नामा-ओ-पैगाम 
आता है पयामी कभी जाता है पयामी 
उस नूरसे' अनवार फ़शाँ है दिले-शाइर 
महरो-मह-ओ-अंजुम जिसे देते हैं, सलामी 
उल्फ़त है' मेरी नस्ल, मुहब्बत मेरा मज़हब 
अफ़ग़ान हूँ, हिन्दी हूँ, न तुर्की हूँ, न शामी 
हर रस्मपै G है मेरी फ़िक्रे-जहाँवी š 
हर वहमसे बाळा है, मेरी ज्ञातेगरामी" 


=-= —é— 


fe 
~ 
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r 
f 


गम कोई ताजरी नहीं, गमका हो इश्तहार क्यों? 
बुलन्द अज़ वफ़ा-ओ-जफ़ा हो गये हम 
मुहुव्बतसे भी मावरा हो गये हम 


सीना हो दाग़दार क्यों, आँख हो अश्कवार क्यों ? 

| 

i 

| 

१, 

| 

; | | 

समझना तेरा कोई आसाँ है ज़ालिम | | 

यह क्या कम है ख़ुद-आशना हो गये हम | 
भटककर पड़े रहज़नोंके जो हातां 
इट इस क्रदर रहनुमाँ ` हो गये हम 

जुनूने-खुदीका यह एजाज़े देखो | 

कि जब मौज आई ख़ुदा हो गये हम | 

चटकने न पाई थीं कलियाँ चमनमें | 

कि इस जाने-गुलसे जुदा हो गये हम 

मुहव्वतने उम्नेअवद्‌ हमको बख्छी 

मगर सब थह समझे फ़ना'° हो गये हम 


9 





भरता É हाथ आह जब कि ठग रही थी आग 
„ वयो उस घड़ी मैं भूलके घरमें नहीं रहा x 
१. आँसुओंसे गोली, २. व्यापार, ३. वफा-जफाके अनुभवसे उच्चा. | x 


४. लुटेरोंके, ५. पथ-प्रदर्शक I 
FLN । ६. अहम्ननन्यताका पागलपन, ७. जा | 
८. फूल-जेसी प्रेयसीसे, ९. अ E i i 
c, 


मर जिन्दगी, १०. मृतक । | 
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: ३ 


देः नो लहै xs q Q फरेवे n? 
dagad, उसपै फ़रेवे-मुर्तारी' ! 
तुझसे बढ़कर ऐ गमे-हृस्ती ! कोई ज़िन्दा क्या होगा 


दिलसे भी गमे-इश्क्रका चर्चा नहीं करते 
हम उनको ख़यालोंमें भी रुसवा नहीं करते 
आँखोंसे भी हम अज़-तमन्ना नहीं करते 
खामोश तक्राज्ञा भी गवारा नहीं करते 
सज्दा भी है मनजुमळए - असबावे - नुमाइश 
जो ख़दसे गुज़र जाते हैं, सज्दा नहीं करते 
जिसको है तेरी जातसे एक गूना तआल्लुक्‌ 
वोह तेरे तगाफुलकी भी परवा नहीं करते 


-—रंगमहलसे ० 


A 


१. जिन्दगीकी क़ैद' और ईश्वरीय इच्छाओंकी पराधीनता | 
२. कर्म करनेमें स्वतंत्रता, ३. क्रैदखाना । | ~ 


È 
» 


"` . 
` SE 
ग 
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चीतोंका है मकरो-दजळ', कुत्तोंकी भँभोड़ ः 

विच्छूकी है समैयत तो अज्ञदहकी मरोड़ 

कुछ हज़रते - बूज़नपे मौक्रफ नहीं 

इंसान है सैकड़ो' दरिन्दोंका' निचोड .. 
वे - रंग रुख़े-निगारे-फ़ितरत हो जाय 
बे नूर जबीने-इल्मो हिकमत हो जाय 
उठ जाय जो शाइरोंके चेहरेसे नक़ाब 
इंसॉको शाइरीसे नफ़रत 'हो जाय 

हर मीलपे izci है, हर मोइपै हर 

हर गामपै ' ख्नुम-सिताने-चश्मे मख़मूर ` 

है सीनए-हुस्नमें जो तल्खाबए-गर्म ` 

इक आँख उसे भी देखलेता हूँ ज़रूर 


रक्र्से-साक्री मस्तो - रअनापै न जा 
जने-मे-ओ-जामो-साज्ञे-मीनापै न जा 

; ° हर मोजमें पछ रहे हैं लाखों तूफाँ 
_ WRR दरियांपै न जा 

) Ë 2» घोका-फरेव, चालाकी, २. विच्छ-जैसे परमाणओंसे बना g | 
३. नागकी, ४. वन्दर, ५, हिसक पशओंका, <. प्रकृति "| 

3. ज्ञानका मस्तक आभा रहित, ८.न्जन्नत, ९, अप्सराए, १०. sari, | 

११. मदिरालय और नशीली आँखें, १२. दुःखंकी कुडुआहट, १३. साह | 

r नृत्य एव मस्ती तथा सुन्दरतापै, १४. शान्त। ˆ 3 | 


- 
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घूरेकी वग़ारमें छालए - माहजवीं 

कीचड़में कंवळकी ख़ान क्राहे तमकां 

कहती है जिसे क्रादिरे-मुतलक्र, दुनिया 

कादिर होतो हो, वह साहिवे-ज़ौक़ नहीं 
ऐ चन्द किरन ! नज़र झुकाये हुए चल 
ज्योति आँचल तले छुपाये हुए चरू 
हर ज़रए-ख़ाकमें हैं सूरज sGU 
धरतीपे मेरी क्रदम जमाये हुए चळ 

हस्तीके दुःखोंको, वेकसीको समझो 

ज़िन्दा हो अगर तो ज्ञिन्दगीको समझो 

अल्लाहको समझा है न समझे कोई 

इंसान अगर हो आदमीको समझो 
र्मी दिलको किसे दिखाय यह कहो ५ 
खूँके आँसू किसे रुलाये यह कहो 
जगपे बीती सो हमपे बीती 'सागार' ! 
अपनी बीती किसे सुनायं यह कहो 


खेनी maA अपनी जलती ही रही 
शोरे बादे-खिज़ाँ उग्रलती ही रही 
वादा रहमतका कलपे टलता -ही रहा 
और ज़ल्मकी शाख़ थी कि फलती ही g 


w 


> 


i i 


ki i 


१. कड़ेके ढेरकी, २. चन्द्रमखो> ३. खुदा जो कि प्रत्यक काय करनेको 
सामर्थ्य रखता है, ४. निर्माता, ५. सुरुचि सम्पन्न, ६ धूलके कणोंमें 
७. मुर्तोसे, ८. पतझड़की हवा अंगारे; ९. खुदाका । 


` 
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११६ . शाइरोके नये दोर 


इश्क़ रूहे-जिन्दगी है, s= जाने-जिन्दगी' 
एक चिगारीसे रोशन हे, जहाने-जिन्दगी 
इश्क़ने बख्शी ज़मानेको हे शाने < आज्ञ 
वनो तिश्ना थी जहाँमें दास्ताने - आज्ञ 


` --साग्रर:दवारा 


x 


त 


x 


१. जीवन-सार, २. प्राणवायु, ३. विश्व, ४ अतृप्त, अधूरी । 


r 
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अनारकली नाटक 


० ९ 


A 








o ७ 


` 


` मालम नहीं अनारकली और सलीमकी दास्ताने-इइक़ वास्तविक हे 
या काल्पनिक । सम्भवतः संयद इम्तियाजअलीताजने इस घटनाको पहले- 
पहल उजागर किया । उनको जाटूभरी लेखनीसे अनारकली तो प्रकाशमें 
आई ही, वे स्वयं भी उदू-संसारमें काफी मशहूर हुए । 

लगभग १९२८ ई० में 'अनारकली मूकचलचित्र प्रदर्शित हुआ । 
जिसमें तत्कालीन ख्याति-प्राप्त मिस सुलोचनाने अनारकलीका और ए० 
बिल्लीमोरियाने सलीमका अभिनय किया था । यह फिल्म बहुत लोकप्रिय 
हुई । १९३१ के लगभग टॉको फ़िल्मोंका प्रचलन हुआ तो उसी मूकचित्रको 
१९३२-३३ के करीव सवाक्‌ रूप दिया गया और वह भो जनता-्दारा 
बहुत सराहा गया । फिर १८-१९ वर्षके बाद १९५१-५२ के आस-पास पुनः 
अनारकली सवाक्‌ चित्र बनाया गया, जिसमें त्रीना रायने अनारकलीका 
ओर प्रदीपने सलीमका अभिनय किया 1 


इन कहानियों और फ़िल्मोंका सार यह है कि अनारकली मुग्रलअन्त:- _ 


प्रकी एक परिचारिका थी, जो अपने अनुपम रूप-लावण्यके कारण सलीमके 
दिलो-दमागपर छा गई थी । सलीम और अनारकलीके हुस्नो-इश्क्रकी 
आँख-मिचौनीका खेल अकबरसे छिपा न रह सका । क्योंकि इश्क़, मुस्क 
ओर खाँसी खुश्क छिपाये नहीं छिपते । 

अनारकली एक नाचीज़ लोण्डी सलीमको अपने दामे-इस्क्रमें फंसाकर 
उसके दिलकी मलका न बन जाये, इसी आशंकासे अंकवरने उस खतरेको 
जड़-मूलसे नष्ट करनेके लिए अनारकलीको दीवारमें चुनवा दिया और 
सलीम सिवाय हाथ मळनेके और कुछ न कर सका । अपनी प्रियतमाको 
मृत्य॒मखमें नशंसतापर्वक घकेले जाते देखता रहा ओर अकमण्यै-सा 
खड़ा रहा । 

पाठकों और दर्शकोंके हृदयम यह प्रश्‍न फाँसकी तरह खटकता रहा Š 
कि सलीम जब इतना निरीह, असमर्थ” बेबस और लाचार था तो उसने 


° 
` 
` 
` 
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१२० . शाइरीक नये दौर 


गरीब लोण्डीपर क्यों डोरे , डाले ? यदि वह अकवरकी इावितके सामने 
अशक्त एवं निर्बल था, तो भी अपनी जानपर तो खेल ही सकता था । यह 
क्या कि अनारकली दम तोड़ती (रही, दीवारमें जीवित चुनी जाती रही, 
मौतके मुंहमें बलात्‌ घकेली जाती रही और 'सफ़ी' लखनवीके इस शेरके 
अनुसार सलीम कापुरुपोंकी तरह खड़ा हुआ टसुवे बहाता रहा-- 
जोर ही क्या था जफ्राए-बागबाँ देखा किये 
आशियाँ sagi किया हम नातवाँ देखा किये 
पाठकों और दर्शकोंकी इसी खटकको 'साग़र'ने महसुस किया । 
उनका यह नाटक प्रारम्भ ही अनारकलीकी शहादतके वाद होता हे | 
जहाँगी रको जव मालूम होता है कि अनारकली प्रेम-वेदीपर वलि चढ़ा दी 
गई हे तो वह बेहोश हो जाता है, और स्वप्नमें अपनी प्रेयसी अनारकलीके 
साथ ऐसे दिव्य प्रेम-लोकमें विचरण करता है, जो कि प्रेम और समानतारूपी 
ूर्य-चन्द्रसे आलोकित है । उस प्रेम-नगरके वैभव, अनारकली-सलीमके 
प्रेम-संवाद और वहाँके वातावरणका चित्र सागर साहवने अपनी शाइराना- 
तूलिकासे इतना कलापूर्ण और मनमोहक अंकित किया है कि नजरें हटाये 
नहीं हट; | i 
सलीम स्वप्नमें अपनी प्रेयसीके साथ आनन्दरत है कि स्वप्नमें ही उसे 
किसीके क़दमोंकी चाप सुनाई देती है । वह अकबर और कामरानके 
कदमोंकी चाप है । इस'लोकमें भी अकवरके आजानेसे अनारकली सिंहर. 
उठती है, किन्तु सलीमका विद्रोही हृदय उवल पडता है । और वाप-बेटोंमें 
वह दन्दान-शकन वाद-विवाद होता है कि मन झूम-झूम उठता है । 
सागर साहवका शाइराना कमाल यह हैं कि अकबर और सलीमके वार्ता" 
लापग्रें किसोके साथ पक्षपात नहीं किया है 1 सलीम अपने विद्रोही-हृदयके 
उद्गार ओर अनारकलोके प्रति आसक्तिके भाव जब व्यक्त करता है तो 
एसा महसूस होने लगता है कि अकवरस कोई जवाब देते नहीं बनेगा और 


१. मालीके अत्याचार, २. नीई, घर, ३. कमजोर | 
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वह अपना सर थामकर रह जायगा । लेकिन अकवर जव अपने जाहो- 
जलालमें atear Š ता मालूम होता है कि सछीम इस वार ज़रूर — 
हुजूरकी कृदमवोसीको झुक जायगा | वाप-बेटे एक-दुसरेकी वातको इस 
सलीक्रसे काटते हैं'कि सलोमसे अदवक दामन नहीं छूटने पाता और 
अकवर पिदराना मुहव्वतसे सरशार नजर आता š ` 

यह समूचा नाटक सागर साहबने मुक्तछन्दमे नज़्म किया हे । लेकिन 
इस कोशलसे कि गद्य-पद्य दोनों प्रकारके प्रेमी आनन्द ले सकें। यह नाटक 
आळइण्डिया रेडियो दिल्ली और आकाशवाणीके भिन्न-भिन्न a कई 
वार प्रसारित हो चुका है। रेडियोपर रिहर्सलके लिए भेजे जानेसे पर्व 
स्वयं सागर साहवको जवाने-मुवारकसे यह नाटक सुननेका हमें सौभाग्य 
प्राप्त Š । 

स्थानाभावकेः कारण इस नाटकका केवल सलीम-अकबर वाला अंश 
दिया जा रहा है । 


अकबर ओर सलीमका वार्तालाप 


0 
सलीम : न कह कि जहने-जिन्दगी , फ़रेबे-ऐतबार है, 
उठा रुबाव मुतरिबा ! कि सुबहे-नौबहार' हे, 


अनार : मिरी बहार ! मिरी जिन्दगी !! मिरे माबूद' |! 


ज़रा उठा के मुझे क्ररमज़ी रुबाब तो दो 
अजीब मंज़रे-इबरत गुदाज़ देखा है, 
ka r C: = s à: 


? š D 
ç = जीवन-उत्सव, २. विश्वासमें धोका, ३. बेला-जैसा वाद्ययंत्र, 
` सेगीतज्ञा प्रेयसी, ५. नवीन सूर्योदय, ६. पूज्य, ७. लाल-सुखं, ८. मधुर, 


शिक्षापर्ण 


^ एरय, भयावह,:हृदयभेदी स्वप्न । 
द-३-८ ` 


° 


I 
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१२२ ` शाइरीके नये दौर 


वफ़रे-सौफ़से' सीनेमें दिल घड़कता है । 

a ' ç CN ९२ 
उदास-उदासं है चहरा, अक़-अक़ है जवां 
मिरी अनारकली ! [ 
मगर ये कुछ भी नहीं, मगर ये कुछ भी नहीं, 
हज़ार मंज़रे-इबरत गुदाज़ गुजरे हैं, 
हजार मंज्रे-इवरत-गुदाज़ गुज्ञरंगे, 

` s च 3 तु 
मगर कमाले-मुहव्बतके फ़ेजसे हम-तुम 
` has ` २५ < 
हर-इक मुक़ामसे सरशारे-नाज़ गुज़रे इ, 
हर-इक मुक्रामसे सरशारे-नाज़ गुजरगे- 
बहार छाई है मुतरब | उठा रुबाव उठा, 


e. 


सलीम 


[ रक्त और गाना ] 
[ दुरसे पॉवकी आवाज़ ] 
[ कामरान और अकवरे-आजम आते Š ] 


सलीम - : कोन हो तुम ? मुसढ्छह सिपाही ! 
अनार : [ खौफ़ जुदा होकर ] साहवे-आलम ! 
RAR अपने दामनमें छुपालो 
कामरान : साहवे-आंलम ! | 
सठीम : नक्रार्ब उलरके निगाहें मिळाके बात करो, 
कामरान : आदाबो-सछाम शाहज्ञादे ! 
सलीम : कोन ? बझ्तयार ? कामरान | किसलिए आये हो ! 


— e s "s 






4 — —— 


१. भयको अधिकतासे, २. पसाना-पसीना Š मस्तक, ३. पासे, 


४. मस्त साभिमान, ५. सैनिक वेशमे सज्जित l: 


f 
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ग्रनारकली १२३ 


क्या ख़बर लाये'हो ? 
` SIR यह दूसरा कोन है १" 
कोन है यह सुसल्लह सिपाही ? 
| क्ररीव आकर कानाफूसीके अन्दाजमै ] 
कामरान : ये सिपाही नहीं ख़ुद हैं जिल्छे-इलाही 
सलीम : जिल्ले-इलाही ? 
अनार : जिल्छ-इलाही ? 
सलीम : इस सल्तनते-अम्नो-मुहव्बतकी हदांमं 
दार वे हुए किसकी इजाजतसे बताओ 
यहा कसे आये, यहाँ क्‍यों वे आये 
यहाँ अम्नो - उल्फतकी है हुक्मरानी 
यहाँ बोलबाला है हुस्नो-वफ़ाका 
. यहाँ मौतक्रिद है जुनूंकी जवानी, 
कामरान : सभरकर जरा बात कीजे सँभळकर > 
कि जल्वा-कना हैं शहंशाह अकबर 
सरीम : शहंशाह अकबर ! शहशाह अकबर ! 
सलीम अब नहीं सिफ़ एक शाहजादा, 
कि वह हे शहंशाह मुल्के-मुहब्बत, 
कली उसकी इक़्लीमे-उल्फ़तकी रानी, 
ये दरिया, ये चश्मे, ये संरवत , ये तारे, 
ये आफ़ाके-गुल इसकी है राजधानी 
१. प्रम और शान्तिके राज्यमें, २. शासन, ३. यौवन प्रेमोत्मादका 
है, ४. प्रत्यक्ष प्रकाशमान, ५ प्रेम-जगत॒का अधिपति, ६. प्रेम- 
सम्राज्ञी, ७. रुइसन, हुकूमत ८. उद्यानरूपी विश्व । 


q 
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१२४ शाइरीके नये दोर 


कामरान : [ अदबके साथ सलीम्से क़रीव होकर | साहबे- 
आलम ! सँभरकर ज़रा बात कीजिए, सॅमर्कर, 
क़रीब आरहे हैं शहंशाह अकबर | _ 
सलीम : [ विफ़र कर ] कामरान ! 
अभी मेरी इंसानियत ताज़ा दम है, 
खुदीका समन्दर रगोमे रवाँ है, 
यह उरियाँ हक्रीक्रत नहीं जानते हो, 
जवानी बगावत, बग़ावत जवानी ! x 
[ अकबर आरे वढ्कर नक्काब उलट देता है | 
अकबर : ऐ जवानीके ज़ोममें सरकार 
ऐ बग़ावतके जज़्बंए-बेदार , 
अन्ग है जज्बए-बगावत-ज्ञाद, 
aÀ सीख ज़िन्दगीके रमूज़, 
इश्क़ पाबन्द अक्कल है आज़ाद । 
अक्क ख़ल्लाक्र, NS मुअज़िज़गरौ-- 
अङ्ग रहबर है, AS शमए-सफ़र 
सलीम : जिन अधेरोंमें जाते हुए अक़लके रूहो-- 
.. दिल काँपते हैं, क़्दम काँपते हैं। - 
उन अधेरोंमें लेकर चिरागे-अबद' ° 
_ ० इश्क होता है दरोना गर्म-सफ़र ` 
"१. प्रवाहि, २. वास्तविकता, नग्न सचाई, ३. उन्मत्त, भीगे हुए, 
४. विद्रोहकी जागरूक भावना, ५. भेद, <. निर्माता, ७, प्रतिष्ठा बढ़ाने- 
वाली, ८. मार्ग-दर्शक, ९. मार्ग-दीप, १०.. अनन्तकाल प्रकाश देनेवाला 
दीपक, ११, अक्षुण्ण प्रकाश लेकर इइक यात्राके लिए निर्भय निईन्द्र बढ़ता है। 
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अकबर :, Q पिसर मेरी'रूह मेरे हबीब : 
जड़ wE एं मेरी ज़िन्दगीके मौसमे गुल | 
x ऐ भेरी रूहके सकूने-तथाम, 
| ए मेरी अज़्मते-शाहीके नक़ीब 
AFS AFRA AFS है फ़नकार 
IFS तामीर अक्गठ है मेमार 
अङ्ग बुनियाद है तमद्दुनकी ° 
मेरी वेवाकि-ए-कलाम मुआफ्न 
इश्क़ मेमार है तमद्दुनका 
इसके रमसे सुस्त होता हे अदम 
इसके छम्से-गरमके आहँगसे * 
पत्थरोंमें गुनगुनाते हैं सनम 
यह जहाँ, यह ख़ुश्क सहराए-हयात, ' 
ढेर थी ख़ाशाकका यह कायनात ` 
फल थे, लेकिन न था ज्ौक्ने-नम्‌ , 
था न तारोंको तबस्सुमका ` शऊर 


z — तक कक १ 





१. पुत्र, २. प्राण, ३. प्रिय, ४. पर्ण सुख-चन, ५. साम्राज्य- 
प्रतीक, ६. चित्रकार, ७. कलाकार, ८. निर्माण, ९. निर्माता 

सस्कृ तिकी नींव, ११. स्पष्ट कथनके लिए क्षमा करें, १२ संस्कृतिका T 
हे ता, १३. प्रेमके अभावम मानव अकर्मण्य हो जाता ह, १४. उत्तजना- 
स्पशरूपी रागसे, १५. प्रेम बिना जीवन खक मरुस्थल था 


`: घास-तिनकोका, .१७. विस्व, दुनिया, १८. विकसित होनेका चाव 
> मुसकरानेका ° 
š १ 
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१२६ शाइरोके नये दोर r 


` और न झरनोंकों तरन्नुमका शऊर, 
शाना था, पर न था अहसासे-बू ` 
हर रगे-नेमें तरदामका हुजूम , 
हर किरनकी गोदमें सेलाबे-नूर॑ 
फिर मी थी बेनूर , तारीक और वीराँ, i 
गुरसना और तिश्ना रूहे-ज़िन्दगी | 
अकबर : अङ्गने दी रोशनी, अङ्गने IEN इसे, बादाए-जहने- | 
रसा और फ़िक्रका आबे-हयात : 
सलीम : फ्रिक्र क्रद्रे-आरज़ी' है, इश्क़ कद्रे-दायमी 
अकवर : फिक्र क्रद्र-आरज्ञी ? , 
फ़िक्र तो इल्हामकी इक क्रिस्म है 
इश्क़ यकसर आरज्ञी ` है, इश्क़ यक्सर बेसबात ' 
- सळीम : इश्क़ यक्सर बेसिवात ? 
इश्क़ है मेराजे-इंसां , इश्क़ है वहिए-हयात 
इश्क ओजे-फ़िक्र पस्तीके लिए, 
इश्क है महमेज़ हस्तीके लिए 











१. कन्थे थे, ,लेकिन जुल्फ़ोंकी सुगन्धसे अपरिचित, २. संगीत- 
धमनियोंमें, संगीत प्रवाहित, , ३. प्रकाशकी वाढ, ४. प्रकाशरहित, 
५. अंधेरी, ६-७. भूदो-प्यासी, ८. जीवन-प्राण, ९.. उच्च मस्तिष्करूपी 
पुरा, १०. चिन्तनका अमृत, ११. सोच-विचार अस्थायी है, १२. प्रेम स्थायी 
निधि है, १३. देव-वाणी, ईश्वरीय सन्देश सुननेकी शक्ति, १४. अस्थायी, 
क्षणिक, १५. अनित्य, नापायेदार, कमजोर, १६. मानवलक्ष्य, १७. जीवनकै 
लिए ईश्वरीय सन्देश, १८. प्रेम-चिन्तन aà उत्थान दिलाता. है, 
१९. घोइँको एड देनेका कांटा जो सवारोंकी एड़ीमें लगा होता है ! 
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अनारकली , १२७ 


,जुस्तजूए-हुस्नमे थी तारतार 
=: हर रगे-शहतूतमें जाने-हरीर 
पत्थरांमं मुज़तरिब थी रूहे-ज़र , 
फूलमें निकहतके थे अनूफ़ास तंग 

संगके आशोशमें अल्मास तंग 

ओर'' 'ओर 

हर सकूको रक्स बन जानेकी धुन 

हर उफ़कमें इक घनक थी मुज़तरिब 


हर कमरमें इक लचक थी बेकरार 
कृकी रग-रगसें मेखाने ख़मोश 
ख़ाकके ज़रमिं पेमाने ख़मोश 
ले रही थी साँस हर शेमें मुदाम ˆ 
ज़िन्दगीको दोरमें छानेकी धुन : 
अकबर : हू" जिन्दगीको दोरमें!लानेकी धुन ! 
सठीम : जी'*'! और यह फिरदौसे-इंसाँ और यह 
: ० खुल्दे-हयात ˆ 


एक उसर था लकोदक ' 


—— U — e- जा 
` 


१. सोन्द्यकी खोजमें बदिघ तार-तार थो, २. धनकी आत्मा 
थी, ३. फलोमे गन्धके श्वास परेशान थे, ४. पत्थेरोकी गोदियोंमें 
दौरे: संकुचित थे ५, शान्तिको, अक्रमंण्यताको, ६. नृत्य, ७. आकाराम 


<. हर समय, ९. मनष्योंको " जन्नत, १०. जीवन-स्वर्ग, ११. बंजर 


वीरान ऊसर । EREE FEN 


~ 


लक 
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१२८ शाइरीके नये दोर 


इक उबलता, खौळता, इक तुन्द बहरे-बेकराँ, 
कफ़े-दर दहाँ ` 
एक बदह्दयतमवाहू, इक ख़ाम-सा शस्बारे-जाँ, 
एक शोला इक धुआँ । 
लहज़ा बदलकर | 
ओर यकायक ख़ाम इस अम्बारे-जाँमें, | 
और यकायक तुन्द बहरे-बेकरों में, x 
कुनमुनाई जिन्दगी 
मुसकराई जिन्दगी 
ओर 
तुलू उफ्रक्रसे हुईं अच्बीं अनारकली, 
हँसी अनारकली महजबीं। अनारकली 
ओर पहले सढीमने उठकर 
ले छिया अपने आगोशमें हल्क्राए-गर्मो-मदहोशमें 
ओर पहले सलीमन बढकर | 
ख़ामाग़ासिरकी ज़ंजीरकों पारा-पारा किया 
माद्देके सिलसिलकों पिघला दिया 
आबो-आतिशकी दीवारको ढा दिया 
और फिर ज़िन्दगी खिळखिलाने लगी, 
कम इक नई जौतसे जगमगाने लगी 


` 





< (. et समुद्र, २. दरियाका 'झाग, ३. आकाशसे उदित हुई, 
` चन्द्रमुखी, ५. बाहुपाशमें, ६. व्यर्थकी' परम्परागत रीति-रिवाज़ोंके 
बन्धनको, छिन्न-भिन्न किया ७. आधिभौतिकताकों | 


t 
t 
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अनारकली १२६ 


अपना परचम उड़ाने लगी, . 
संगमें सूरत मुसकराने लगीं 
A साजके तार थरी उठे, 
फूलमें निकहते गुनगुर्नाने लगी 
हलक़ए-माहकी ` छोड़कर चाँदनी 
सब्ज धरतीपे चादर विछाने लगी 
हर रगे-ने-से नामे  उबलने लगे 
हर किरन नरमए-सुबह गाने लगी 

और तारीकियाँ जगमगाने लगीं 
शाखे-गुळने दुपट्टा-सा लहरा दिया 

थान अतलसके परचम उड़ाने लगी 

अब्र बनकर फ़िजाओंपे छाने लगे 
और निखरकर गगनमें तिरंगी धनक, 

ओढ़नी बादळोंमें उड़ाने लगी 

रंग बनकर फ्रिज्ञाओंपै छाने लगी 
आबशारोंमें नरमे मचळने रुगे 


S शाख़सारोंमें ज्ण्नेबहारो हुआ, 


w... 


E 


त 


E 


सीनाए-ताक़ मस्तीमें शक हो गया 
खाकसे जाम-ओ-साग़र उबलने लगे 


१. घ्वजा, २, पत्थरोंमें, ३. लकड़ीमें, ४. सुगन्धियाँ, ५. चन्द्रमाको 
परिधिको, ६. यकी  धमनियोंसे, ७. राग-खंत, ८. s< 

बादल, १०. अन्तरिक्ष, वाताग्रण, ११. जल-प्रपातम, झरनाम 
१२. पेड़ोंकी डालोंमें, १३. बेसम्तोत्सव, १४. वक्षस्थल, १५. खिल गया, 
चाक हो गया । i 


3 
` 


~ 
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' पत्थरांने चटखकर हसी गज़ दी, , 
ज़र ओर अल्मास की, लालो-याक्रतकी * . 
बहरको तहसे उउले qaw सतहपरेै, ` 
° और उगल दी हसी मोतियोंकी लड़ी 
तड़पके इरक्रने की पेश कश तमद्‌ दुनकी `, | 
अकवर : नहां**' 
' फ़िक्रकी पेशकश थी यह शेर ! 
धड़कन इरतक्राके सीनेकी, जज़्बए-इश्क़के 


ज़ हने ७ ०७४० ` A तवस्सुतसे ३ 
साने पहरी बार सुनी, और - किरनोंकी सई 
नन a पैहमसे ° 
सज सका यंह जहाने-आबो-गिळ' ', 
जम सको हुस्नो-इइक्रकी मह फ़िर 


सलीम : जी नहीं*** 
| इश्क्र न था तो.कुछ भी न था, 
गर इश्क़ न होता कुछ भी न होता 
इक छावा-सा उबल्ता रहता 
ल आढ्म-आल्म, दुनिया-दुनिया 
ह सुन्दर न २. घन और होरेकी, ३. रत्नोंके नाम, ४. समुद्रके 
र संस्कृतिकी, सप्यताकी, ६. चिन्तन 
जहाँगरके ढुलारका नाम, ८. प्रगति की, 
ध्यमसे, १०; छगातार प्रयत्नोंसे, ११. हवा- 





भोर ज्ञान द्वारा की गई भेंट, š 
उन्नति की, ९, प्रेम-मावनाके म 
मिट्टीका संसार । 


= 
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2 अनारकलो १३१ 


आग अदमको ¬ सुरती रहती 
. चुपके-चुपके तनहा-तनहा, 
इश्क्रके इक अश्क्रे-रंगीसे- 
इश्क़की इक मौजे-वन्दाँ से 
। फूटा यह तख़लीक्रका चश्मा 
बिखरी यह फ़िरदौसे-सरापा 


अकबर : ग़रूत,--“कहते जिसको इश्क़ खलल हे दिमाग़का ” 
इश्क़ है जद्दो-जहदसे बेहोश, 
अङ्ग है इरतक्राके दोश-ब-दोश 
इश्क़ की सिफ़े जिस्म तक तग-ओ-ताज्ञ , 
` पर अबदतक हे अक़लकी परवाज़ . 
[ गस्सेसे | इश्क़ इक दागे-नातमामी है 
इश्क़ जज़्वातकी गुलामी है + 
इश्क़के सद महर हाथांने 
ज़िन्दगीसे हरारत  छीनां-बाज़़ओंसे सराबत छीन 
हाथसे तेग, तेगसे जोहर,रूहे-फ़नकारसं उरूजे-हुनर 


~ 


१. यमलोककी, २. रंगीन आँसुओंसे, 3. मुसकानकी लहरसे, 
४. उत्पादनका स्रोत, ५. साकार जन्नत; ६. मस्तिष्कका श्रम 
७. संघर्ष और कर्तव्ये, ८. उत्थानके साथ-साथ, ९. दोई-धूप, १०९ अत्त- 
पक, ११. उड़ान, पहुँच, १२. असफलताका धन्वा, १३ भावनाओंकी । 
१४, अकर्मण्य हाथोंने, निःशील' या वेमुरव्वत हाथोंने, १५. उमंग, उत्साह, 

- ६. कठोरता, सख्ती, १७. कलाकारसे, .१८..कलाकी श्रेष्ठता, 


n 
A 
A 
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१२२ - शाइरीके नये दोर ° 


' कया कोई हयात है यह ? इश्क्रका यूँ गलाम हो जाना : 
एक जिस्मे हसींमें खोजांना ? š 
सळीम : जिस्मकी प्यासको, जिस्मकी भूखको; 
उसकी पेकारको , उसके असरारको ` 
एक आशिक्र ही जान सकता है, 
एक बाग़ी ही जान सकता है 
अकबर : [ गम लहजेमै ] TRIN ! 
सढीम J मेरी गुस्ताख्रिए-कलाम मुआफ़ ! 
अकबर : मुबारक तुझे बाग़ियाना-जछाल , 
मुबारक तुझे इन्तशारे-ख़याळ 
मगर मेरे बागी ! मेरे शेरे नर || 
बगावत अगर हक़से की जायगी, 
सलीम . : मुऐय्यन नहीं e 7 e 
, हां हक़को तारीफ़ अभी ? 
सियासत है क या IEAA है हक़, 
अकवर : रिवायत "sss है हक़ या रिवायत है हक़ ! 
s. इसा के ख्वाबोंकी ताबीरे-रोशन Ç 
_ रिवायत है सदियोंकी कोशिशका हासिल 


A 


mee 


3 a oe २. सुन्दर शरीरमें, ३. युद्घको, लड़ाईको, 
स्यको, ु on ६. विद्रोही तेज, ७. विचारोंकी 
अस्तब्यस्तता, ८. १ ९. डिक्चित, नियत, १०. राजनीति, 


११. सचाई वा 
अनुकरण ” १९. वास्तविकता, १३: अंसे चला आया रिवाज, 
5 विश्वास, १४. स्वप्नोंका उज्ज्वल फर । 
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हज़ारों निज्ञामो , हज़ारों दिमागों, 
हज़ारों तराशोंका हासिल 


अकवर : रिवायतमें शाइरका खूने-जिगर है 


रिवायतमें मुतरिबका रूहे-असर है 
रिवायत मसी क्रिए-हालो-माजीका इक मद्दे जज्ञरे 


मुसलासल 


ह 
Wa : बजा है, बजा है 


रिवायतमें पेग़म्बरोंका तफ्रक्कुर 
सहीम : बहुत खूब ज़िल्ले-इलाही ! बहुत खूब |! 
[ अकबरका मक्राळमा जारी रहता Š ] 
अकवर : रिवायतमे मेमारके ज़हने-ख़ल्लाक़का 
इक अरूज, इक तसल्सु 
रिवायतमें तरतीबे-तहजीबफे हल्के-हल्के 
हज़ारों gash, हजारों दरीचे | 
'रिवायात है तहज्ीबके काफ्रिलेका सफ़र | 
और सफ़रकी फलक-चोस मंज्ञिळ 
यह एक नस्ळका दूसरी नस्लको . ज़िन्दगानीका वरसा 
हजारों निज्ञामां, हजारों दिमागों, ,हजारों तराझांका 
हासिल 


x 


-~ 9 
— जिजिजिडि 
-o ~-= .— 


१. प्रबन्थो, २. यायकका, ३. प्रभाव, ४. सम॒द्रके झनीके उस्ररकी 
परह्‌ भूत-वर्तमानका संगीत, ५. ईश्वरीय दुतोका चिन्तन š. परम्परा- 
प वातोंमें उन्नत और क्रमबद्ध ईश्वरीय मस्तिष्कका निर्माण है, 
७. गगनचुम्बी यात्रा-छक्ष्य | š 


` 
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१३४ शाइरीक नये दोर 


सलीम : जी--रिवायत क्रनीज्ञ और आक्राकी' दूरी ? 
` कंवलको FASA, मुहव्वतकी छातीपे 
_ वारे-रिवायतके कोहसार रखना 
चमेलीके फूलों पे. रखना सुल्गते हुए नीम मुदा झरारे? 
कफनको लिवासे-अरूसीमें सीना 
दिले-ताजगी और ग़मे-क्रफनगीका तसादम' ! 
नये ख़्वाब देखो तो मुजरिम, नये. फूल सूँबो तो 
हि मुजरिम, नये गीत गाओ तो मुजरिम 
` तलाश-नबी वदअ॒ते जिन्दगी है, 
नई फ्रिक जुर्मे-तफ़क्कुर है शोभा ! 
अकबर : नहीं मेरे बेटे ! नहीं मेरे शेख !! ` 
4 _ [ सलीमके मक्रालमे जारी रहते हैं ] 
सळाम : उभरते हुए ताजादम बलबलोंकी 
; फसुरदा तखेयुळसे वेजान टक्कर 
नई ज़िन्दगीके शगुप्रता तसव्वुर से 
` पज़मदंगीके अलमका तसादर्म 
पहि इक नस्लका दूसरी नस्लको जिन्दगानीका 
वरसा £ 








यह शाहंशही ओर गदाईका'” बरसा 
ये वेचारगी और ख़ुदाईका वरसा ? 


š: S E स्वामीका अन्तर, २. पूरम्पराओके पहाड़, 
बु १ ४ दुल्हनके वस्तरोमे, ५. तुलना, बराबरी, 


६. वासे विचार, ७ मुसकराती कल्पनाएँ 
7 > पुसकराती कल्पनाएँ,, ८. मुर्झाये हुएसे तुलना, 
९, पकार, १०. वादशाहत और फ़कोरी७ । 
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सलीम 
अकवर 
सलीम 
अकबर 


` 


: शेस! ; 
: रिवायत कली ओर टहनीकी दूरी ? 
: मेरे संग-दिल और बागी qas | | 


. अना रकली १३५ 


: ये सदियोंके जन्नै मुसङ्सिङ" 


ये गारतगरी और क्रजाक्रियांका अत्तियाँ 


हें किस दर्जा ग़ारतगरी में निडर 

मेरे दिलको तूने किया काश-काश 

मेरे ख्वाव तूने किये पाश-पाश 

मेरे ख़्वाब क्या थे (--मेरे ख्वाब क्या थे १? 
कि तोरीशे-बाबरका तू हो अमी 

क्रदम तेरे चूमे जमाना-ओ-ज़मीं 

है जिस दोशपर तेरे जुल्फे-निगार - 

ये जामे-ख़मीदाँ ये अन्ने-बहार ˆ २ 
ये ज़ंजीरे-मैख़ानए-रोजग्रार' 
इस दोशपर काश इस दोशपर !? 

और ताबुन्दा हो परचमे-बाबरी 

ओर रुख़शन्दा हो परचमे-क्रेसरी | 


0-1 3 


१. क्रमवद्ध अत्याचार, २. नाश और लुटेराको धरोहर । ३. पत्थर 


देय और विद्रोही पुत्र, ४. नष्ट-भ्रष्ट करनेमें raq, ५. GTST, 

१. उत्तराधिकारी, ७. कन्थोंपर, ८. सुन्दर जुल्फँ, ९. खम हुआ सुरापात्र, 

१०. वादल, ११. मदिरापानरूपी जंज्ञीरसे जकड़ा हुआ, १२. प्रकाशमान, ~ 
(३. वावरकी ध्वजा, १४? प्रभायुक्त साम्राज्यका झण्डा । 


+ 
= 
है 


` 


£ 
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१३६ शाइरीके नये दोर 


आले-तेमूरका परचमे-क्राहरी ` 

मेरे ख्वाब क्या थे? मेरे ख्वाब क्‍या थे ? 

कि तू अपने अजदादकी अज़मतोंका मुहाफ़िजों 
| : बने 

कि तू आले-तेमूरकी रफ़्अतोंका मुहाफ्रिज बने 

हकूमत, अदालत, शुजाअत, शहादत, सदाक्रत 

- ओर इंसानियत 

तेरा इमान हो तेरा ईफ़ान हो 

तेरी जिन्दगी हो तेरी जान हो 

आर हिन्दोस्ताँकी मुक्रदस ये धरती, मुनव्वर ये 


धरती 
तेरे नुरसे और जगमगाये तेरे सायेमें और भी 
मुसकराये 


तेरे राजमें और भी खिलखिलाये 
ये क्रोमें, ये फिरके, ये इनका तमदूदुन 
ये इनके तमदुदुनके मख़सूस हल्के 


ये क्रोमियत ओर क्रौमियतोके निशाने 

जुदा इनके गोशे अलग इनके खाने = 
ये धमाकी शमएँ, ये शमओंकी जोती 

ये जोतीके महदूद हाले 


ग 
€ 


५ ० प्रतिष्ठाका, रक्षक, ३, उड़ानोंका, ४. वीरता 
i न, ६. सचाई, ७ प्रण-पालन, वादा-वफ़ाई, ८. पवित्र, 
चमकीछी, १०. प्रकाशसे, ११. सम्यता । ? 
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ये लड़, हाँ ये हृंसानियतकी grga ये लड़ 

ये लड़, जिसको मासूम इंसाँकी कम फहमियोंने' किया 
MR ` दाना-दाना 
ये लड़, जिसको धर्माकी कजबस्शियोके जूनूंने' 
किया पारा-पारा 
ये वेनज़्म हालातकी एक सुमरन, ये वेरव्त तारीखकी* 
ह एक सुमरन 

` इस तेरा जाक्रे-परिस्तिश, इसे तेरा जोशे-इवादत 
तेरा हुस्ने-फिरासत, तेरा दिल, तेरी रूह, तेरी मुहच्बत 
इसे तेरा ज़ोक्रे-तमन्ना, तेरे हुस्न कैशीका सरशार 
जडया 
पिरो कर नई डोरमें इक अमिट रन्त देगा, इक अमर 
हुस्न देगा 





ओर हिन्दोस्ताँ-मेरा हिन्दोस्ताँ 

तिश्ना बेरहम, नाबीना और आवारा संसारमें, 
एक मीनारए इश्क इंसान होगा 

एक सेय्यारए-अम्न-ओ-ईमान ° होगा 

मेरा हिन्दोस्ताँ-मेरा हिन्दोस्ताँ 


i -----. ` 


१. अज्ञानताने, २. सम्प्रदायोकी संकुचित मनोवृत्तियोने, ३. अव्यव- 

१ ४. क्रमरहित उतिहासकी, ५. उपासनाका शौक्क, ६. सुरुचिपूर्ण 
गता, ७. अभिलाषाओंका शौक्र) ८. सुन्दर स्वभावके मादक भाव, 
१. प्यासे, निर्दयो, अन्धे औरं आवारा विइवमेँ मनुष्यका प्रकाश स्तम्भ 
भारत होगा, १०. सुख-शान्तका प्रकाशमान नक्षत्र । T 

द-३-९ Tes x 


E R 
J L 
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१३८ शाइरोके नये दोर : 


° [ एक साथ सुइकर और .थर्राते हुए ल्हजेभे सिर | 
पकड़कर] | 
लेकिन ऐ संगेदिळ ! लेकिन ऐ संगेदिल ! 
[ सलीमकी तरफ़ सुड़कर | 
मेरे ख्वाब तूने किये पाश-पाश, 
मेरे दिलको तूने किया, काश -काश 
और मुग़रू नस्लकी काट दी तूने जड़ 
सलीम : मेरे दिलपर जफ़ाओंके आरे चले, 
आपके ख़्वाब मैंने किये पाश-पाश ? 
और मुग़ळ नस्लकी काट दी मैंने जड़ ? 
वक्त सोता रहा और जो होना नहीं था वह होता रहा 
वक्तकी TAR हाथ रखिए ज़रा 
वक्त है ज्ञकञ्ञला, वक्त सैलाब हे, वक्त तूफान है । 
यह अज़ीम और तनावर दरख़्तोंकी जड़से हिला 
f डालता है 
यह हसा रंग-महळांको, मज़बूत क्रिलोंको 
फ़शे-ज़मींपर झका डालता है. 
अकवर : यह गई बात क्या है ? यह हम जानते हैं 
| | ज़मानेके तेवरको पहचानते है 
सलीम : [.चात काटकर ] कितनी जब्बार क्रोमें उठी ख़ाकर्स 
कितनी जीदार नस्छोने अँगड़ाई ली 








रड १. टूक-टूक, २. फाँक-फाँक, ३ बाढ़, ४. ज्ञालिम । 


T 
až 
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ग्रनारकली | १३९ 


"Í 


SENE जिसतरह पेइपर इश्क़े-पेचाँ चढे 
जस दारंयाको छातीसे तुफाँ उठे 
जसे आँधी, चढे तेज़ रप्रतारसे 

आर [फर हर तमद्दनको हर क्रामियतकी जड़ 
वक्त ने बेमिझक काटकर फेंक दीं 

वक्त हे ज़लज़छा, वक्त सेलाब है, वक्त तूफान है 


VAr 


अकवर : Q< W[Q कम, तेरी आँधीसे कम 
तेरी बेरहमियोंसे बहुत कम मेरी जान ! 
[ वे तास्खुरसे सर पकड़कर पीछे सुड़ता है ] 


सीम : मेरा तूफाँ तो आकर गुज्ञर भी गया 
में निशानाते-तूफ़ाँका इक नक्रश हूँ 
रूह-तूफ़ानपर मुसकराता हुआ 


अकबर : [ आरो बढ़कर सळीमका वाज्ञ पकड़कर ] 


चल मेरे लख़्ते-दिल, मेरे नुरे-नजर 
तू कहाँ आगया, तू कहाँ आ गया ९ 
q : [ वाज छुड़ाकर ] 
आपने गर्च लूटा था दिल खोलकर ` 
दिलकी दुनिया मगर, फिर यहाँ बस गई 
कोई मंहकूम हे और न हाकिम यहाँ ८ 
| कोई मंजलूम है और न जाल्मि यहाँ 
TE 
१. संस्कृतिको, २. क्षधीन, आज्ञाकारी, ३. शासक, आज्ञा देनेवाला 


i ४. अत्याचार-पीडित | 


L _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri` 
» 


R s s t: शाइरीके नये दोर 


PERNS MENESTER 


चप्पा-चप्पा पै नरमा किना है यहाँ, | 
: `  सुसकराती हुई बेख़तर जिन्दगी . 
रक़्से करती है शामो-सहर जिन्दगी , i 
लाला-ओ-गुल सितारे छुटाते हुए 
और सितारे हैं सागर छुँड़ाते हुए 
क्रमे मोतियोंके यहाँ गुलफ़िशाँ 
और अमृतकी नहरें रवाँ-दर-रवाँ | 
आस्मानोंसे मख़मूर अनवारकी 
माहो-अंजुम चलाते हैं पिचकारियाँ 
अकबर : कुछ नहीं, कुछ नहीं यह फ्रक्रत है SEL 
सलीम : इस दयारे-जुनू इस नये देश में > 
लौंडियाँ और शहजादियाँ एक हैं 
: चोटियाँ एक हैं, वादियाँ पक हैं 
- याँ न ऊंचाई है और न पस्ती यहाँ, 
रक़्समें हर तरफ़ इश्क़ो - मस्ती यहाँ 
मौतको दाख़िलेकी इजाजत नहीं, 
| गुनगुनाती हे हरवक्त, हस्ती यहाँ 
यह मेरी अज्ञ-इक्र-ओ-मुसावात * है 
यह मेरी अज्ञेइरक्र-ओ-सुसावात है 








° 
ट्र १. नृत्य, २. सन्व्या-प्रात:काळ, ३. प्रासाद;' महलूमें, ४. फूल 
> जसी मुसकान, ५. दरवाजे-दरवाजे बह' रही हैं, ६. नशीली चाँदनी रंगकी 
i चाँद तारे पिचकारियाँ चलाते हैं, ७“ पागलपन, ८. पहाड़ जंगलोंकी 
ˆ घाटियाँ, ९. निचाई, गिरावट, १०. प्रेम और समानताका क्षेत्र । 
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अकबर 


सलीम 
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अनारकली [ १४१ 


: | गुस्सेसे तुपकर ] 
री 


[-इश्क्र-ओ-मुसावातको 
आन-की-आनमें ख़ाक कर दू अगर ! 


: इश्क्रको ख़ाक किसने किया है जो तुम कर सकोगे 


और मुसावात इंसानकी प्यास है 
प्यासको ख़ाक किसने किया है जो तुम कर सकोगे ? 


: ये है तल्वार मेरी-वह लश्कर मेरा 
: इस मेरे देशमें फ़ोजो-लश्करका चरचा नहीं है 


७२) छक की रे लक करे 


इस मेरे देशमें तेग-ओ-ख़ञ्जरका चरचा नहीं है 
झुठ ममनूअ है, SS ममनृअ है 

जंग ममनुअ है, ख़ून ममनूअ है 
और अम्नो-सदाक़्त मेरा दीन Š 

जिन्दगीकी मसरेत मेरा दीन है 


: [ तंज्ञिया अन्दाजुमेऽ ] 


जिन्दगीकी मसरत मेरा दीन है ? 


दीनके लफ़जसे खेलता है-तुभाको मालूम है दीन 
क्या है? 


: दीन है जज्याएख्रिदमते-खल्क्रमें डूब जाना 


डूसरोंके लिए अपनी हस्ती मिटाना 
अपना घर फूक कर दूसराका बसाना ° 


— » 
—— w— nT 


~ 


वाम । 





? 


१. वर्जित, २. सूलह-सत्य, J. खुशी, x. व्यंग्यमें, ५ जनताकी 


` 
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_हुस्नको छोड़कर, इश्क्रक।: भूलकर, 
इक नया काबाए-इश्क्रे-इंसोँ बनाना 


[ दोवानोको तरह आगे वढ्कर ] 


ओर यह काबए-इश्क़े-इंसाँ बनाया Š मेंने 

अपना घर ख़ाक मैंने किया हे 

तंग दामन रवायाते-बेरुहका 

चाक मैंने किया है 

जब्रे-शाहंशाहीके कलेजे पे चढ़कर 

क़ल्ते-शाहंशाहीके अजीम और संगीन सीनेपै मैंने 

नया एक माबूद , नया इक FÅTT, नया एक 
काबा 

नया इक शिवाला सजाया है मैंने 

इस शिवालेकी मेहरावे-तक़दीसमें 

इक चिरागे मुहब्बत जलाया है मैंने 
आर फूलोंकी प्यासी, तड़पती ज्ञमीपर 
एक लोंडीके रंगीनों-नाज़क-तबस्सुमसे'° जावेद - 
गुल्शन खिलाया है मैने 





iIo f 





s १. मानव-प्रेन-मन्दिर, २. निष्प्राण अन्धविश्वासका, ३. दामन फाड़ा 
हैं, मटाया हे, ४ वादशाहतके न॒ल्मोंके, ५. बादशाही क्रिलोकै 


I! < STTS, ७. गिरजा, ८. पवित्रतामें, '९, दासीके ( अनारकली ), 
7 १०. मुसकानसे, ११. अक्षुण्ण। ; £ 


e 
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अनारकली १४३ 


, और वह रफ्रअब्ने-बन्दगी और वह अजमते-ख़्वाजगी 
इस सुकृद्दस शिवालेकी मावूद E 
मेरी मस्जूद है मेरा मक्रसूद' है 
अकबर : | खलीसका वाजू पकड़कर ] 
i तू अधेरेमें हे मेरे शामो-सहर 
मेरे सर -ओ-समन मेरे शम्सो-कमर 
तेरे माबूदका तेरे मस्जूदका 
[ sam बद्ल कर ] 
तेरे मकसूदका अमां हूँ में 
छोट चरू राजधानीको RAR 
तू अँधेरेम है मेरे शम्सो-क्रमर 
[ छहजा बदलकर | 


| 
x 
| 
x ले -नो है तेरे लिए बेचेन 
तेरी माबूद अस्ळमें वह है. 
x तुझे हिन्दोस्ताँ पुकारता है-- 
तेरा मस्जूद अस्ल में वह है 
सल्तनत तेरे इन्तजारमें है- | 
तेरा मक़सूद अस्लमें वह है 
ताजकी ज्ञौफिशानियाँ बेताब 


१. उपासनाकी उच्चता, २. उपास्यकी महत्ता. ३. प्रतिमा, जिसकी 
उपासना की जाये, ४. पूज्य, सज्दा करने योग्य, ५. उद्देश्य, ६- सरो. एक 
= सुन्दर वृक्ष, जिसकी उपमा लम्बोईसे दी जाती है, ७. नवमल्लिका, चमेली 
८. सू्य्य-चन्द्र, ९. संरक्षक, १०. नवीन पीढ़ी, ११. चमक-दमक । 


Tu 
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१४४ | शाइरीके नये दोर 


और ताज़े-शाहीका हर गोती तेरी फुरक्रतमें कर-मके' 
शत ताब 

और तेरे लम्सके लिए पैहम . तस्ते-शाहीका 
दिल धड़कता है 

तेगे-शहंशाही तड़पती है-न्याममें मिस्ठे-माहीए* । 

बेआब | 

तेरी माबूद अस्लमें वह Š | 

आ मेरे साथ मेरे नूरे-नजरे , जिन्दगी तेरे इन्त- | 

जारमें है । 

i 


सलीम : [ तज्जियाना ] 
जिन्दगी मेरे इन्तजारमें है ? | 
तेगे-शाहंशही, तरते-शाहंशही, ताजे-शाहंशही ? x 
सल्तनत, मादळत, HASA ? | 
मादरे-हिन्दकी यह मुसल्ल्सि निदा” ९ | 
सारा माहौल इन्तजारमें है जिन्दगी मेरे इन्तजार | 
2 में है. 
° [ क्रहक्रहा ] 
[ सलोमके REREN अनारकलोका मक्राळमा ] 


w > -Q 


-evm 


6५ 


— TS 


; pa T तरह चमक रहे हुँ; २. स्पर्शके लिए, ३. हर वक्त, 
के तलवार, ५. म्यानमें तलवार मछलीकी तरह निर्जीव-सी है, 
ग्य SH ७. लगातार आवा, ८. वातावरण ९, वार्तालाप । 
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अनारकली . : साहवे MAR ! साहवे आलम ! | 
[ खळीस वग्रेर जवाव दिये कहता रहता है ] 
„ | अनारकलीकी'तरफ इशारा करके ] 
सलीम : जिन्दगी ? 
जिन्दगी तो मेरे पास है मेरे पहलुमें है, 
जिन्दगी मेरी महबूबके मस्त गेसूमें है, 
[ अनारकलीके गेसू नुमायाँ करता है ] 
ओर-इस गेसूए-ख़म-ब-खमकी पुर असरार खुशूूमें है 
[ gam वद्ल कर ] 
सठीम : गेसूए-खम-ब-खम, लाला-जारे-इरम 
जिन्दगी मेरी महवूबके मस्त गेसूमें है 
अकबर : तोड़ दे इस हसा दामे-इसरारको, 
सठीम : तोड़ दूँ !--इस हसी दामे इसरारको, मैं नहीं तोड़ ° 
0 ` सकता 
अब नहीं तोड़ सकता, 
अकवर : तोड़ दे- तोड दे--इस हसी ढामे-इसरारको 
: [ अकबर आबदीदा है]. 
सकम : [ सलीम भी आवदीदा है |] 
[ आहिस्तगीसे ] अब नहीं तोड़ सक्रता-अब नहीं 
,” तोड़ सुकता 


[ तवानाण्:मसरत से ] 


— > ce 


२ ९१ wa. das as 
१. सुन्दर जादूके वन्धनको, २. नंत्रोमें आँसु आ जाते हैं, ३. .खुशीम । 
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फकत सकूनो-तढातुमका इम्तिज़ाज न 
फ़कत वो रक़्सों-तरन्नुमका इस्तिजाज नहीं 

. [ अकबर फिर तब्दोल हो जाता € ] 
अकबर : फक्रत वह नाचती तितली फ़क्कत गुवार-ए-रंग, फक्रत 
गुवार-ए-रंग 
सलीम : [ सलीम भो तब्दील होता है | जी नहीं ! 
| 
x 


कि अब भनारकली- अब मेरी अनारकली 
x 


गुवार-ए-रंग नहीं, वह शबाबकी तमकीं 
नहीं है अब वो फ़कत पेकरे-गदाज़ हसी 
अकबर : फ़कत शबाब, फक्रत हुस्न, ओर फ़कत इक जिस्म 
सलीम : [ ज़रा युस्सेमं ] हरगिज नहीं-- 
फ़कत मुरक्किबे, ख़ाल-ओ-ख़तूत-ओ-रंग नहीं ' 
फ्रक्रत वो लम्से-अनासारका इव्तहाज नहीं 
अकबर : फ़क्रत वो नुक़्ले-(विस है फ्रक्रत गिजाए-शबाब 
है सिफ़ ऐशका साज़ें-हेंसी वह ख़ाना-ख़राब 
सलीम : नहीं, नहीं 2 
वो सिफ़ कार-गहे-जोशे-इम्बिसात नहीं 
चो सिफ़ रक़्से-गहें-जज़्बए-निशात नहीं 





i 





-. 
< RT यी“ 


१. चेन-तूफीनका मिश्रण नहीं, २. नाच-गानका । ३. यौवनकी 
„ , थान, ४. गदराया जिस्म, ५. शब्लो-सूरतकें कारण आकर्षण नही? 
६. कामपिपासाकी मदिरा, ७. काम-वासना शान्त करनेका साधन, 

८. सुन्दर वाद्य, ९. आनन्दको वस्तु, १०. नृत्य और ऐशकी चीज । 
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AA A 


| अकबर : तो क्या है? Të वो तेरा हासिले-निशात' नहीं ! 
| तो क्या हं ! गर वो मुहव्वतको कायनात नहीं ? 
सलीम : [ अश्णे बढ़कर ] नये, तेसव्वुरे-आलमकी कायनात 


है वह, 


फ़क्रत जुनूने-मुहच्घतकी कायनात नहीं, 
अकवर : [alsa हँसीके साथ ] 

नये तसब्बुरे-आळमकी कायनात है वह ? 

नये तसब्बुरे-आळमके ख्वाब देखता हे ? 
सलीम : हाँ, हाँ, वो मेरे ख्वाबकी तावीरे-जिन्दा-ओ-रोशन 

वो नस्छे-नोके ` लिए इक वशारते-उज्मा | 
अकवर : कि पेश खेमा है वरबादिए-तमद्दुनकी 
सरीम : [ अपने जज्वेमें ] नहीं-- 

वह इक इशारा है तब्दीरिए-तमद्दुनका 

नई हयात नई सल्तनतकी वह बानी 
: : वह इक शरारा है जिसकी लपेटमें आकर, 


का ow, 









~ ~ ~ O 
` सुरा उठेगा तेरा शबिस्ताने-मुस्तक्रबिल 
= 11 
तेरा कारवाने-मुस्तक़बिल 
सा C 


१. भोग-विलासका साधन, २. इइक़की दुनिया, ३. जनताकी नवीन 
ेल्पनाओंकी दुनिया, ` ४. स्वप्नका मूतिमान और भेमकीला भावेष्य 
| ` नवीन पीढ़ीक लिए, ६. बुद्धिमान युग, ७. सम्यताके विनाशका 
| हला पड़ाव, ८, सभ्यताळे परिवर्तनका, ९. नव-जीवन, १०. भविष्यः 
` St शयनकक्ष, ११. भविष्यरूपी यात्री दल । 
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सलीम : नहीं, हुज़र.वो समए-हरीमे-फ़रदा हैं 

नये जहानकी वो रम्ज़े-लतीफ़ पुरमानी 

वो इक पयम्वरे-तहजीबे-नौका NEER 
अकवर : : [ ना,खुश होकर | 

ख़ामोश, इक कनीज और पयम्बरे-तहजीब ! 
सलीम : जी, इक कनीज ओर पयम्बरे-तहजीतर 
अकवर : क्या कहा, 

वो इक किनारा तमन्नाए-कारमन्दाका, 

वह इस्तआरा है मुस्तक्न विरे-कनीजाँका , 

नये शउरके हाथोंमें एक महजरे-खूं 

रोख | कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये फ़क़त है SFL 

कुछ नहीं कुछ नहीं, ये फक्रत हे SIT. 

[ फिर आवदीदा होकर ] 

मेरे शेख़ | सख्त-दिल ! | नूरे जॉ ! | ! 

किसने gan किया है अनोखा फिस ? 

कुछ नहों, कुछ नहीं, ये फक्रत है जुनूँ s 

[ अकबर जाता Š 1 


~ 
| 
SS mer me souem 





१. भविष्यरूपी कावेकी दीपक, २. सार्थक, आनन्दपूर्ण रहस्य, 


| = ३. नवीन सम्यताके दतको सचाईका नारा, ४. परिचारिका, दासी, 
# A सभ्यता का दूत, ६. नवसीखतड़को खूनके मुक्रदमा सुननेका अधिकार 
7) A प्राण-दण्डकी आज्ञाको मुहर, ७. जाद । 
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- 


, अनारकली : [ दौड़ते हुए ] निल्ले-इलाही ! 
[ कुछ देर रुककर घवरा कर सलीमकी तरफ़ ] 
साहवे आलम ! 
सलीम : [ अनार'कलीसे वरालगीर होते हुए ] 
नये तसब्बुरे-आळमकी कायनात हो तुम, 
फक्त जुनूने-मुहव्वतकी कायनात नहीं 


[ ड्राप ] 


- 


= 
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५ | 
O "सागर? निज्ञामी उदूके क्रोमी शाइर ( राष्ट्रकवि ) हे । 
आपने राष्ट्रीय नज़्में ही नहीं लिखा, "अपितु मन, वचन, कायसे 

शुद्ध राष्ट्रवादी और समाजवादी क्रोमी शाइर रहे 
क्रोमी शाइर Š | अपने भारतके प्रति आपकी इतनी निप्काम 
भक्ति और छगन रही है कि न तो वे नवावां 

¡ एवं जागीरदारोंके प्रलोभनोंसे विचलित हुए ओर न सम्प्रदाय- 
वादियोंके बहकावों और भयोंसे डिग सके । आपके राष्ट्रीय रंगको 

न तो आपके आदरणीय बुज्नुगे ही फीका कर पाये और न आर्थिक 
संकट ही कोई दाग-धब्बा लगा पाये । आप हर आँचमें तपे हुए 
और हर कसौटीपर खरे उतरे । 

“सागर” साहबकी अभी मसे भी न मांगने पाईं थीं कि आप 
राष्ट्रीय-ंगमें सराबोर हो गये । हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्यके प्रबळ समर्थक , 
और समाजवादी विचार-धाराके नरमे गाने गे । आपके उस्ताद 
'सीमाब” अकबराबादीने जो कि ज़ांहिरा तौरपर स्वयं भी राष्ट्रीय 

ओर हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्य-समथंक नज्में कहनेमें ख्याति पा रहे थे, _ 

आपकी उक्त विचारधाराको उग्र रूपमें पनपते देखकर अपनी 
असहमति १३ नवम्बर १९३१ ई० के 'पत्रमें इस प्रकार 
व्यक्त को-- : 


६६००० ००० आप ज़मींदारको सिफ इसलिए गालियाँ दे रहे 


: वह किंसानसे काशत ( खेती) और पैदावारके महासळ 


( लगान, महसूल ) माँगता है और अपनी ज़मीनों या मिल्कियत- 
को बरकातसे बहरह अंदोज़ (ज्मदारीके फळ स्वरूप लामान्वित) | 


द--२०१० 
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हे | मगर हुकूमत भी ज़मींदार है, मकानदार भी ज्ञमींदार हैं। | 
चे पैदावांरपर और ये रिहाइशपर टेक्स वसूल करते हैं । 
इस ख्रुदाकी देनपर किस-किसको बुरा कहिएगा १ आप यहु 
चाहते हैं कि ज़मींदार अपनी ज़मीन काइतकार ( किसान ) को 
खैरातमें दे दे और ख़ुद भूका मरे ! 

“sss मैं उन अहमक्र लोगोंमें अपना शुमार कराना नहीं 
चाहता, जो ख़्वाहमख़्वाह हुकूमतसे दुश्मनी मोळ लेकर अपने 
दायरए-आफ़ियत ( निराकुळता एवं सुख-चेनके क्षेत्र) को तंग 
करना चाहते हैं | `````` में दोनों क्रौमोंको gaga ( संगठित ) 
देखनेका आज्ञ मन्द ( अभिलाषी ) हूँ, लेकिन मुझसे यह नहीं हो 
सकता कि हिन्दू ज़हर पिछायं तो उसे आबे-हयात ( अमृत ) कहूँ 
और मुसलमान अमृत दे तो उसपर ज़हरका इलज़ाम लगा दूँ | 

s  हिन्दुस्तानकी फ्रिक्रोदाराना तक्रसीम (साम्प्रदायिक बटवारा) . 
मेरी ज़ाइदए-जहन ( मस्तिष्ककी उपज ) नहीं है । आज मुल्कके | 
सायबुळराय ओर रोशन RANTS ( अच्छी सम्मति रखनेवाले और 
परिष्कृत मस्तिष्कवाले ) मुसळमान भी इसीकी ताईद ( समर्थन) 
में हें । आपके पास चन्द पस्त तवक्रे ( निम्न श्रेणी ) के अख़बा- 








जिन दिने “सागर? साहब अपने छह छोटे भाइयोंकी 
RE ~ शिक्षादीक्षा ओर समूचे परिवारके* मरण-पोषणकी चिन्ताका भा _ 
ES ` ल्हे-मकातिव हिस्सा अन्वळ' qo, १९५--९७ l त | 


= € 


$ PE CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





साग्ररका परिचय | १५५ 


रियासतोंने दरबारी शाइरका ओहदा पेश किया । मज़हबी नेता- 
ओने सम्प्रदायवादके बाड़ेमें घेरना चाहा, लेकिन आप किसीके 
प्रलोमनमें नहं आये और अपने स्वाभिमान एवं राष्ट्रीयताको 
अक्षुणण बनाये रखनेके लिए ऐसी आजीविकाओं और साधनोंकी 
तरफ़ नज़र भरके भी नहीं देखा, जो आपको साम्प्रदायिक बाड़ेमें 
बाँधनेवाले अथवा जीहुज़ूरोकी ज़ंजीरो में कसनेवाले थे | मशहूर 
मुस्लिम-नेत! हसन निज्ञामी साहवने आपकी वेरोज़गारीपर तरस 
खाकर आपको पत्रमं लिखा था-- | 
“---`--अच्छी तरह कई बार सोचा ओर यह राय क़रार 
पाई कि आप और “r साहब दोनों पूरी तवज्जह ओर 
यकजहती ( ध्यान और एकाग्रता ) से एक ही काम शुरू कर दें 
तो आपको देहलीसे जानेकी ज़रूरत पेश न आयेगी । वह काम 
यह है कि मौलाना 'सीमाव' साहब तो त्ज़्मीनेमसाजिद ° 
(मस्जिद ) के सिलसिलेसें नज्मे > लिखें और आप औरतों की 
आज्ञादीकी निस्बत लिखें तो आप दोनोंके मसारफ़ देहलीकी | 
| (आयके उपाय, दिल्ली रहनेके साधन ) हो सकती है । 
मगर शर्त यह है कि नज़्में उजरती तज्ञेकी न हों । बल्कि हरएक 
ख़ास तवज्जह और ख़ास उमंग और खास लगांवसे लिखी जॉय । 
क्योंकि नज़्में आप दोनोंके नामसे शाया ( भेकाशित ) होंगी। 
और मुसल्मानोंमें ,आपको एक तारोख़ी और क्वोमी शरक 
दैसियतसे पेश किया जायगा । आप दोनों रोज़ाना एक-एक नज़्म 
कर दिया करें | कमअज़कम १६ अशआरसे छोटी न हो । 
हेर नज़्म २ so उजरंतपर खरीदी जायगी। इस, तरह जप 


उठाये हुए कूचए-वेरोज्ञगारीक्के चकर काट रहे थे । आपको कई 
| 
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दोनोंको १२० go माहवारकी मुस्तक्षिछ ( स्थायी ) आमदनी हो 
सकती है | मैं जानता É कि यह मुआवज्ञा कम Š | मगर आप 
भी तसव्वुर कर सकते हैं कि एक तो आपकी मौजूदा परेशानी 
दूर हो जायगी, और मुस्तक्रिल आमदनीका जरिया निकल 
आयेगा । दूसरे मुसल्मानोंमं आपके कामकी एक तारीख़ी शान 
हो जायगी । तीसरे क्रोमी ख़िदमत होगी । तरीकए-कार ( काम 
करनेका तरीक्रा) यह होनी चाहिए कि नज़्म रोजाना तैयार हो 
जाया करे | मसलन नज़्म आप लिखिए और दूसरे दिम दोपहरको 
'वाहीदी' साहबके यहाँ भेज दीजिए | उजरत महीनेकी पहली 
तारीख़को अदा हो जाया करेगी | यह रोजानाकी शर्ते इस ग़रज- 
से है कि आप पाबन्दीसे काम करने लग और वक्त जाया न हो । 

“नज़्मकी बहर और ज़वान आम फ़हम हो | किसी बहरकी 
पाबन्दी नहीं है । चन्द उनवान (शीर्षक) मक्रसद समझानेको लिख 


: देता Ç | इसके बाद “मुनादी' और 'तबळीरो-निसवाँ (अखबारों) 


पर नज़र रखिए कि मुनादीसे तज्जीमे-मसाजिद और तबलीगो 


निसवाँसे औरतोंकी आज़ादी और हक़क़के ख़याझात मिळते 


` रहँगे।”"""“मक्रसद, यह है कि बन्दोंका दिर ख़ुदाकी तरफ़ 


मुतवह हो और इस तवज्बहसे उनको ज़ौक़े-इबादत हासिल हो। 
मसलन अज़ानसे शुरू कीजिए कि एक नज़्म अज़ानकी निस्त्रत 
हो, ताकि अज्ञान छुननेसे खुदा और रसूल और नमाज़के बुलावे- 
की अज़मत RFA पैदा होने लगे और मुसलमान अपनी अज्ञान- 
पर फर (अभिमान) करने ळं | बल्कि अज्ञानकी कई वम 


“ सुख्तछिफ (भिन्नभिन्न) अन्दाज्ञमें लिखिए | किसीमें अज्ञान कहने- 


-„ पाडेके जज्ञ्यात (भावों) का इजहार हो, “किसीमें सुननेवालेका । 
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क्रिसीमें रोर मुस्लिम सुननेत्रोलेके जज़्वात ज़ाहिर किये जाये, 
और वह तसव्युर करे कि मुसलमानांकी अज्ञान कैसी अच्छी 
चीज़ है। - ° 

“चन्द नज्सं मसजिदांकी तारीफ़में हाँ । मसलन मस्जिदकी 
अज़मत, (प्रतिष्ठा) मस्जिदके मीनार, मस्जिद हर मक्रामसे 
फ्रज्ञीछत (Aga) रखती है । इसके बाद नमाज़के क्रयामकी 
शाइराना तारीफ़, दूसरीमें रकूअकी शाइराना तारीफ़, तीसरीमें 
सजदाकी शाइराना तारीफ़, चोथीमें क्रअदाकी शाइराना तारीफ़ । 


“इस तारीफ़में मोस्सर (प्रभावक) और दिलचस्प तश्बीहात 
(उदाहरण) हों, जैसे-हुक़्क़ा और छालियाकी शानमें शुअराने 
अपने कमाछाते-शाइरीको ज़ाहिर किया है | 


“वज़की शाइराना खूबियाँ ।'* 'नमाज़की सफ़वन्दीकी शाइ- 
राना खूबियाँ, मस्जिदकी महराबकी ख़ूबियाँ, इमामकी शानकी 
खूबियाँ, जमातकी नमाज़, अखूवते-इस्लामका नक्रक्तारा | सुबह, . 
ज़हर, अल, मग़रिब, इशाके बादकी दुआओंमें उस वक्तकी मुना- 
सवतसे दुआएँ लिखी जायें। इनमें इंसानको मुख्तल्फि हालतांको 
मुख्तलिफ़ जज्ञ्यातको लिखा जाये | तहज्जुदकी दुआए कमअज्ञकम 
पाँच हों । औरतोंके जज़्बाते दुआइमा भी इनमें मळटूज़ रहें I” 

उक्त मज़हबी बातोंके अछाबा-औरतोंक़ी आज्ञादी पर्दा, 
लड़कियोंकी शादी-तलाक़, मुहव्बत, हमर वशेरहपर मा नज्मै 
ठिखनेको विस्तारसे लिखा है । शुक्र है कि सागर साहब इस 


—F 


न i : 
१. रूहे-मकातीब हिस्सा अव्वल qo २०९-१०। a 
! | ` 
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१५८ : शञाइरीके नये दोर 


मज़हबी जारसे कन्नो काटकर निकूळ गये । बक़ोल 'असगर' 
गोण्डवी-- | 
दैरो-हरम भी कूचए-जानाँमें आये थे 
पर शुक्र है कि बढ़ गये दामन वचाके हम 
सागर” साहवके राष्ट्रोय-नऱमोंकी गूज भारतके इस छोरसे 
उस छोर तक गूँजने लगी और वे बहुत शीघ्र देशके कर्मठ नेता- 
qo मोतीलाल नेहरू, डाक्टर अंसारी, मोलाना आज़ाद, सुश्री 
सरोजिनी नायडू-जैसे तपे हुए देश-भक्तोंके सम्पर्कमें आ गये । 
अब उनके नामे कांग्रेसके अधिवेशनोंमें लाखों नर-नारियांको 
स्फूर्ति एवं प्रेरणा देने रगे | अपने कामके लिए उपयोगी समझते 
हुए पहले तो मज़हवी ज़हनियतके ANA अपने जालमे आपको 
फॉसना चाहा ओर जब यह मुमकिन न हुआ तो आपपर 


इलाहाबाद SIR कानपुरमें हमळे कराये गये और अख़बारोंमें भी 


मुस्नारफ़त को गई। एक ऐसे ही मज़मूनका जवाब देते हुए 
री 


= 


, आपने लिखा था-- 


“जहाँ तक हिन्दुस्तानकी आज़ादी, हिन्दू-मुसलिम-इत्तहाद, 


ओर एक मुत्तहद (संगठित) आज़ाद मुल्कका सवाळ है, मैं 


इनके सुक्ताबिलेमें दुनियाकी बादशाहतको ठुकरा दूँगा । 

“मुझे हिन्दुस्तान और उसकी आज़ादी अपने माँ-बाप, अपने 
भाई, अपनी बीवी और अपनी जानसे भी ज़्यादा अज़ीज़ दै । में 
मर जःना पसन्द,करूगा, लेकिन इन तबक़ोंका साथ. नहीं दूँगा, 
हिन्दोस्तानकी आज़ादीके दुश्मन हैं | यह मेरा महफूज़ (सुरक्षित) 
ओर मज़बूत ईमान है, जो कमी giene (कंपित) नहीं हुआ 


और कमी नही होगा | हिन्दोस्तीनमें कोई शरूस मेरे तालि ड 
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एक इंच भी हटा हूँ, और मेरा कोई अमल हिन्दोस्तान और 
उसकी आज़्ादीके- ख़िलाफ़ हुआ हो 1 

` “फेरे और हफ़ीज़, ( और हर ऐसे शख़्सके दरमियान जैसे 
कि हफ़ीज़ साहव हैं ) के दरमियान लाखों ख़लीज (बड़ी दरार) 
हैं। वह बरतानवी सामराजकी मशीनके एक पुज्ने, अंगरेज़ोंके 
तनख्वाहदार मुलाज़िम, यानी रजिस्टर्ड सरकारी आदमी, मैं 
हिन्दोस्तान और उसकी क्रोमांका ख़ादिम (सेवक) मुझसे उनका 
वास्ता ? वह नोकर में आज़ाद, वह मसाइले-हयात (जीवन- 
निर्वाह) में महज़ रवायात परस्त (परम्पराभक्त), में अपने दिलो- 
दमागकी बताई हुई राहपर चळनेवाळा, वह गुळामीपर नाज़ों 
(अभिमानी), मैं गळामीसे नाफ्रिर, (घृणा करनेवाला) इसलिए हर 
अक्रल्मन्द॒ वा-आसानी फैसला कर सकता है कि मेरा उनका 
क्या इत्तहाद हो सकता है १” a 

सागर साहबकी राष्ट्रीयताका हंग कच्चा या भइकाला नहा, 

| परीक्षारूपी भट्टीकी एक-दो आँच भी बर्दाश्त न करसके। _ 
आप न जाने कितनी बार ऐसी मड्ियोमेसेः बेदाग़ और साफ़ 
सुथरे निकले हैं। और-तो-और मारत-विमाज्ञनका रक्तरंजित 
इन्‌क्रिलाब भी आपमें कोई qÑaqq. नहीं छा सका जर जब कि 
जोश” मलीहाबादी-मैसे शाइरे-इन्‌क्रिळाब सब तेरहकी स 
बावजूद भारतसे पलायन कर गये, तब जानपर खेलकर भी सगर 

| भारतमें ही रहे । आपकी तत्कालीन दृढ़ताका आमास श्री प्रशाद 

| चन्द छाबड़ा-द्वारा लिखे गये पत्रके इस अंशसे मिलता ë — 
l p. D - 
a १. हफीज जालन्धरी, २. एशिया सितम्बर १९४३ १००८ । 


x यह नहीं कह सकता कि जे” डगर मैंने, बनाई, मैं उससे कभी 


“१ 
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teene X जानता. É कि आपके क्रोमी, ओर समाजी gR- 
लाक़में उस वक्त भी गिरावट नहीं आई. जंब तत्नसीसे-मुल्कका 
असर आपपर भी बहुत बुरी'तरह पड़ रहा था;। आप परेशान . 
हाल थे । बाज़ आदमियोंकी शरारतसे आपके लिए “न जाए- 
मादन और न पाए-रपतन' (न रहनेकी जगह और 
न जानेका रास्ता ) की सूरत पैदा हो रही थी। उस वक्त 
मैंने आपसे ज़ाती तौरपर पूछा कि आपका क्या इरादा है ! 
भारतमें रहेंगे या पाकिस्तान चळे जायँगे । अगर आपको पाकि- 
स्तान जाना है तो कोई ऐसी राह निकाली जाय कि हम एक- 
दूसरेकी कुछ इभ्दाद कर सके। पाकिस्तानमें हमारी छाखों 
रुपयेको जायदाद और कारोबार हें । हम कोई भी तहरीर 
( लिखित ) आपको देने या कारवाई करनेके लिए तैयार ë| 
जिससे आप पाकिस्तानमें जाकर उनपर क्राबिज्ञ होकर उनको 


` सम्भार सक | आपने जो जवाब दिया था, आज तक में उसे 


भूला नहीं | 


“रुपयेके लाळचसे पाकिस्तान जानेकी निस्बत यहाँ भूके मर 
जाना बहतर हे | मैं आपकी जो भी ख़िदमत और इम्दाद दर 
सकता É ज़रूर "करूंगा | मगर किसी ज्ञाती शरज्ञ या छालचसे 
नहीं । में जिस हाऴमें हूँ अच्छा हूँ ।” . 

` यहबारचीत आपके साथ बम्बई साबूसद्दीक्न -मुसाफिर खानेमै 
हुई, जहाँ उन दिनों आप मुक्रीम थे | आप बस्बईसे अज़ीज़म 
इ हवाई जहाज़के ज़रिये अपने साथ कराची [ 
छे गये और केराची बन्द्रगाहपर पहुँचा हुआ हमारा माल सामाने- 










साग्ररेका परिचय , १६१ 


बिजळी अपने दोस्त उस समप्रैंके पोटकमिः्टनर (अब नाम भूल गया 


. हँ) की वसासतसे दिलवा दिया । x 


“हमारे एक नमकहराम कारिन्देने हमारी एक तहरीरका 
नाजाइज़ और ग़रूत फ़ायदा उठाकर पेशावरमें हमपर दीवानी 


,दावा दायर करके हमारी वहाँकी जायदाद gh करा ली थी | 


आपने उसी सिलसिलेमें गुलाम मुहम्मद ख़ाँको, जो उन दिनों 
हुकूमत पाकिस्तानके बज्ञीरे-खज्ञाना थे। एक ख़त लिखा 
और अपने छोटे भाई अज़ीज़ी अहमदयार ख़ाँको पेशावर वगेरह 
भेज दिया, ताकि कोशिश करके हमारी जायदाद वागुज़ार कराई 
जाये । चुनांचे उनकी कोशिश बार आवर ( कामयाब ) हुई । 
इसमें शक नहीं कि-अज़ीज़ी अहमदयार ख़ाँको बहुत तक़लीफ़का 
सामना हुआ । मेरा स्याल है कि अगर वह कुछ अर्समज्ञीद 
वहाँ ठहरते तो एक हिन्दू. दोस्तकी इम्दादकी पादाशमे उनपर 
कुफ्रका फ़तवा लग जाता । 


| भीलाई स्टील प्लाण्ए 


पी. बी. नं० ३९ ` ` खैर-प्रन्देश 
(Drug M. P.) | 
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सागरके प्रतिबिम्बकी झलक उर्नक्ती नज़्मों ओर शज़लोंमें तो 

दृष्टिगोचर होगी ही । हम यहाँ उनके एक गद्यका अंश दे रहे 

हें | थह लेख भारत-विभाजनके कारणोंपर 

भारत-विभाजन प्रकाश डालनेके लिए 'तूफ़ानसे पहले, 

तूफानके बाद? शीषकसे फ़रवरी १९४९ के 

एशियामें प्रकाशित किया था | जिसे आपने मेरे आग्रहपर १८ मई 

१९५९ So को संक्षिप्त और सरळ करके भिजवानेकी कृपा की 

हे । कोष्टकमें कहीं-कहीं हिन्दी भाव हमने दे दिये हैं । सागर 

साहब लिखते हैं-- 

“अभी जब २१ नवस्बरको वम्बईमें तूफ़ान आया तो मेरे 

मकानके पहलूमें जो तनावर ( हट्ढे-कट्टे ) दरख्त थे, वह भी गिर 

që | मकानसे नीचे उतरकर देखा तो 

तूफानसे पहले, दसियों बूढ़े दरख़्त सड़कोंपर गिरे पड़े हैं । 

तूफानके बाद यह मुझे रोज़ आते-जाते बुरे मालूम होते 

थे | बेहगम (बेडोल) बदशक्छ, नफ़ासतसे 

. महरूम ( कोमल्ता रहित) तहज़ीबके दरवाज़ेसे धुतकारे हुए, 

बेबस गन्दे इंसानोंकी तरह वह रास्तोंकी सुन्दरताके दुश्मन थे ] 

किसीने कहा--सड़के घनी छाँवसे महरूम हो गयीं, कोई बोला 

रास्ते सूने हो गये । थके-हारे पथिक इन दरख़्तोंके सायेमें घड़ी 

2 तो छे छेते थे । मैंने कहा--'इनके सायेमें दम लेकर 

: देरसँ रह तै कस्लेवाकोके सहारे मिट ही जाने ज्वाहिएँ । हमें इन 

. _ जमे हुए बूढ़े RNR साया नहीं चाहिए | तूफान मुबारक है 
हः - न पैदाइशकी राहें खोली | हम झुके और फैले हुए 

’ आओ ° दस्त नह चाहते | हम ताज्ञादम नये फूटनेवाळे पौदे चाहते 
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हैं, जो नयी आब-ओ वा (.यातावरण ),में फल-फूल ओर रास्तों- 
पर नयी ख़बसूरती बखेर द । अगर सड़क़ फट जाती तो बड़ी 
खशीकी वात थी । सीसेंटकी सड़क बननेकी राह निकलती । 
यह डामरकी काली-कलूटी सड़क अब निगाहांको बिल्कुल 
नहीं भाती. ? 
मेरे ये फ्रिक्ररे सुननेवाछांको समझमें नहीं आये और वे 
तृफानकी तवाहियोंकी दास्तान कहते रहे । मैंने कहा--“बिगाड़ 
ओर बनाव ( संहार और निमोण ) का चोली-दामनका साथ है 
गिरे हुए दरख्तो, हिले हुए मकानों और बही हुईं किश्तियो या 
तूफानकी लपेटमें आये हुए इंसानोंको गिननेसे फ़ायदा ? अब जो 
हादिसे गुज़र चुके उन पर आँसू वहानेसे क्या हासिल ! तूफान 
क्या वहा ले गया, क्या डुबो गया और जिन्दगीको किस दरजा 
तोइ-मरोड़ कर रख गया ? कर सकते हो तो अपनी दुनियाको 
कमज़ोरी, अपनी मुक्राबिला करनेकी क्रवतकी बेबसी और अपनी | 
ज़िन्दगीकी छाचारीका अन्दाज्ञा करो | तूफ़ानके क़हरकी शिकायत 
| है १ क्रहरकी आँखोंमें प्रेम और मित्रताकी छिपी हुई भावनाको 
भी तो देखो । तूफान एक सन्देश था, एक हिंदायत (आशा) थी 
एक इशारा था, तुम्हारे किनारों, तुम्हारी किरितयों, तुम्हारे मकानों 
तुम्हारे बागों और तुम्हारी कमज़ोर बेस ज़िन्दगीके लिए । तुम्हारी 
दुनिया इसलिए उल्ट गई कि उसको बुनियाद कमज़ोर थी। 
साहिळ ( दरिया किनारे के पत्थर इसलिए दूर ज्य पड़े कि “उनमें 
क्राविछा करनेकी क्रवत ( टाक्रत ) बाक़ी नहीं रही थी। 
| इसलिए उलट गयीं कि उनके बादबान ( पाळ ) पुराने 
` ही चुके थे । मकान “इसलिए गिर गये कि उनकी बुनियादों 
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( नीवो ) में घुन लग चुका था । पोदो से पत्तियाँ ओर पत्तियांसे 
फूल टूटकर ख़ाकम इसलिए मिल गये कि उनको कोमलता तृफ़ान- 
की शक्तिसे टक्कर नहीं छे संकती थी ओर पेड़, इसलिए गिर गये 
कि उनकी जड़ ज़मीनमें गहरी नहीं थीं । 


“तुफान ज़िन्दगीपर एक समालोचनात्मक नज़र है ? एक नये 
बनाव (निर्माण) का सन्देश है । एक नियम है, एक नया आन्दो- 
लन है ताकि हम अपनी ज़िन्दगीकी कमज़ोरियोंपर ठीक निगाह 
डाल सके | 


“जिस तरह समुन्द्ररोंमें तृफ़ान आते हैं, वायुमें अन्धड़ आते 
हैं, ज़मीन ज़लज़रों ( भूकम्पों ) के झटकोंसे फट जाती है, 
तर क़ोमोंके A रैक ç = w 

सिता उसी तरह होमके जीवनमें भी तूफान आते हैं। 

तक्रसीम जाम तूफ़ानोंकी तरह बटवारा' (भा रत-विभाजन) 

भी एक तूफान था, ख़ोफ़नाक, भयंकर ओर 

खूनी । ` प्रतिके तूफान वे-ज्ञाने-बूझे होते हैं, यह इंसानोंका 

जाना-बूझा अपना उठाया हुआ तूफ़ान था, जो हमारी जिन्दगी- 

की खुशी बहा छे गया । इसकी हर लहर अपनी जगह तूफ़ान 
थी, जिसके थपेड़ोंमें इतिहास हमेशा हिचकोळे खाता रहेगा । 


“इस तूफानने संस्कृति, सभ्यता, राजनीति, धर्म और हमारी | 


समूची आसिक और नेतिक शक्तिको झक्रझोरकर रख दिया । 
उसकी मोजोंने-इमारी ज़वान-ओ-अदब (भाष और साहित्य) की 
रही सही पवित्रताको तह-ओ-कछा (उलट-पळट) कर दिया । 
यह्‌ न चीज हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन अनगिनत 
दोलत ऐसी है, जिसकी बरबादीका हमें कोई अन्दाज्ञा नहीं | 


“इस तुफ़ानके एक नही, हज़ार करवट भरे (व्यथापूर्ण) पहलू 

š ढेकिन सोचनेवेः बाद तो उसके कुछ मज़बूत पहलू (कारण) 
भी हमें साफ़ नज़र आं सकते हैं | 3पहली नज़रमें जिस पहळूपर 

निगाह जमती है, वह हमारे क्रौमी-संघषेका Tg, हे। इस 

तूफानने हमारे राष्ट्रीय-आन्दोलनकी ख़ामियों और पिछले ज़माने- 

की अक्सर ग्रलतियोंको बे-परदा कर दिया है | जो लोग इस्लामी 

। तहज्ञीव, अदव' ओर गुज़रे हुए ज़मानों और हाळके सारे वरसा 

(धरोहर) की हिफ़ाज़तके दावेदार थे, उनके हर दावेको इस 


J 
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तूफ़ानने झूठा कर दिया है 1 और जो लोग एक मिली-जुली 
सभ्यता, मिली-जुळी क्रौमियत और राष्ट्रीय-एकताके निमोता थे, 
उन सबने अंपनी इमारतोंको अपने ही हाथों तूफ़ानमें ग़क़ कर 
दिया है और खुद न जाने किन अनजान सिमतोंमें बह गये । 


“इस पार (भारत) का ज़्िक्र नहीं, उस पार (पाकिस्तान) के , 
दो क्रोमी ख्याल रखनेवालोंपर बटवारेके नतीजोंने साबित क्र 
दिया कि उनका रास्ता गळत था । बखारेके बाद उन्हें भी इल्म 
गया कि चे इन तरीक़ोंसे अपने किसी तहज़ीबी सरमाये . 
(सांस्कृतिक निधि) की हिफ़ाज़त नहीं कर सकते । 


aza Qa पहरा नतीजा आबादीका तबादिका और उसकी 
तबाहियोंकी सूरतमें हमारे सामने आया । जिसने यह कता 
वरवारेके रोशन कर दी कि बटवारेसे कहीं" ज़्यादा, टा 
नतीज A ज़रूरत थी और इन्द ae 
x की भलाई .छिपी हुई थी । न हिन्दुस्तान - 
पाकिस्तान जानेवालोफो मन और आत्माका चेन नसीब हुआ . 
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और न पाकिस्तानसे हिन्दुस्तान आनेदालांको आत्मिक शान्ति मिली। 

“जैसे-जैसे ज्रम भर रहे हैं, हमें अन्दाज़ा हो रहा है क्रि 
हमने अपने ही नाख़नोंसे अर्पना मुँह नोचा है ।.मनुप्यताके कोमर 
कपोलोंपर जितनी ख़राश हैं, वह हमारे ही पागलपनके पंजेने 
डाली हैं । लेकिन हम एक-दूसरेसे अलग होनेके बाद भी 'एक' 
होनेकी ज़रूरतसे इनकार नहीं कर सकते । हम एक खून, एक 
शरीर, एक आत्मा हैं | बटवारेके बाद जो सबसे अजीब सच्चाई 
सामने आई है, वह अटल इत्तिहाद (एकता) है, जिससे इनकार 
करनेका नतीजा बटवारेकी सूरतमें ज़ाहिर हुआ । 


“मिली-जुली क्रोमियतका ख़याल एक ख़्वाब नहीं, बल्कि 
एक अटल सच्चाई था, एशियाकी क्रोमें नास्तिक नहीं, वे आत्मा 
मिली ओर परमात्माको मानती हैं । यानी एशिया- 
को तहजीची मेळकी असली बुनियाद एक 
- आस्मिक चेतना है, जो सारे एशियाई 
धमामं किसी-न-किसी सूरतमें पाइ जाती हे । इस आत्मिक रिश्ते- 
- को सामने रखते हुए एशियाकी सारी क्रौमें एक ही क्रोम समझी 
जासकती हैं। क्योंकि वह एक ही धर्मको मानती हैं। 
अगर मिली-जुली " क्रौमियतकी कोशिश करनेवाले यह कहते कि 
हिन्दू और मुसल्मानू एक हीं क्रीम Š तो उनकी दलील कमज़ोर 
ह जी जगी तक आसिक सम्बन्धों और आस्मानी 

` क्रेवताको मानती हैं और दोनों एक खुदाकी इश्ादस करती हैं । 
"तूफ़ान क्यों आया | एक बहुत छम्बा और ज़बदस्त सवार 
> l उ जवाब देनेके “लिए तारीख (इतिहास) और वक्तुके 


“ कौमियतका जवाब 
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पहलुओंसे फूटनेवाळे कुदरती हालात और वाक्रेआतकी छान-वीन 

करनी पड़ेगी । २. k ; 
| “यूरोपके तिजारती इनक्रिलाबके वाद हमारे देशमें बरतानवी 
। साम्राज्यके मनहूस saq आये | इण्डस्ट्रियळ इन्‌किलावने जिन्दगी- 
में तब्दीली पैदा की और अंग्रेजी हुकूमतने हिन्दुस्तानमें पुरानी 
जागीरदारीका ख़ात्मा कर दिया । हम एक जेल्से निकाले जाकर 
दूसरे क्रेदखानेमं डाल दिये गये । जिसका आँगन जरा खुळा 
हुआ था । लेकिन वरतानवी-साम्राज्यकी गुलामीका असर हिन्दू- 
मुसल्मानोंपर इस चेतनाके साथ नहीं हुआ कि वह एक बन्धनसे 
आजाद होकर दूसरे बन्धनमें दाख़िल हो रहे हैं। पहरा जाल 
ज्यादा सर्त था, जिसे तरक्की और तब्दीलीके हाथोंने तोड़ दिया 
है और नया जाळ उसके मुकाबिलेमें कमज़ोर है, जिसे वह 
आसानीसे तोड़ सकते हैं । बल्कि इस क्रान्तिका असर हिन्दू: 
मुसरमानोपर रजअती (प्रतिक्रियावाद्री) सूरतमें हुआ । गुरामीको 
जीरे तोड़नेकी जितनी भी कोशिशें की गई, वह पुरानी जज्ञीरो 
| यादमें की गयीं, जितनी तहरीक आई, वहू पीछे वापस जानेके 
लिए थीं, आगे बढ़नेके लिए नहीं । अवाम (जनता) का जहन 
जो वेदार (जागृत) और पुख्ता नहीं था, वह हिन्दू-सम्यता 
और हिन्दू-घमेके Revival (पुनरुत्थान) और इस्लामके एहया 
Renaissance (नवजीवन) देनेवाले नतीजों तक न्‌ पहुच सका 


ह 














L ख्यालात, पुरानी. «राजनीति और पुराने रिवाजोंसे 
आज़ाद नहीं थे) ळे देकर सिफै “एक नुसवा था कि वह जनता 


fg 


2 


ओर हमारे राजनीतिक नेता और सोचनेवाझोंके पास (जो .खुद ` 
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१६८ शाइरीके नये दोर 


को पिछले ज़मानोंके नामपर ख्वाबसे जगाय | 'नुसूवए-कीमिया 
जिन सामानोंसे तैयार हुऔ था, उनमें सदसे बड़ा अंश “धम 
का था | जिसका नाम लेकर: गुलामीके खिलाफ जनताका मोरचा 
लगाया गया | ; 


“सच पूछिए तो हमारे राजनीतिक ओर धार्मिक हकीमोंकी 
तश्ख़ीश (निदान) ही गळत थी । उन्होंने रोगकी असली इल्लत 
ही को नहीं समझा, जो जागीरदारीसे लेकर सरमायादारी तक 
अवाम (जनता) की आत्माको धुन ल्गाती रही थी । अंग्रेज़ी 
गुलामीकी जंजीर तोडनेके लिए जनताके धार्मिक भावांक्रो जगाया 
गया । बरतानवी ग़छामीको इस्लामी तहज़ीव और मुसल्मानोंके 
धमं और कतेन्यके जवालकी बुनियाद बताया गया । राजनीतिक 
नेताओंसे लेकर कवि और साहित्यकाराँ तकने एक ही राग अलापा 
कि हमारी मुक्ति मुसल्मानांके दरमियानी शान्दार जमानेके वापस 

“ लानेमें छिपी हुई है । और इस मक्रसदको हासिल करनेके लि 
बरतानवी गुळामीकी ज॒ जीर लोड देना जरूरी है | 


“इस तरह मुस्लिम अवामके जेहनपर यह छाप पड़ी कि 


आजादीके मानी इस्छामी हुकूमत क्राइम करनेके हैं, और हिन्दु 
स्तानभ मुस्लिम एकूमतके हैं 


इसी तरह हिन्दू नेताओंने जिन रास्तोंपर हिन्दू जनताको 
Ssh लिए तैयार किया, उनके डाँडे भी प्राचीन सभ्यता, 
हिन्दू संस्कृति और ६ हजार साळ पहलेकी तमाम हिन्दू. परम्म 


7 राओसे जा मिलते हैं और उन्हीके दुबारा जिन्दा करनेके वादोपर 
> सारी जनताके दिमाग़ोंकों उभारा गया | 


` & 
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“इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हिन्दू-मुसल्मानांके सोचने और 
काम करनेमें रगाठीर एक तजाद ( विरोधी भाव ) उभरता चला 
गया और वह उस वक्त फूटा, जब आजादीकी मंज़िल हमारे 
क़दमोंसे टकराने रगी । इसमें कोई शक नहीं कि इस तजाद 
| (Contrast) मतमेदकी बैंक ग्राउण्ड बहुत विस्तृत है । इस मत- 
मित्रताका सम्बन्ध हमारे देशमै सरमायादारीकी अव्यवस्था ओर 
सामाजिक वुराश्योंसे भी है । यह हमारे राजनीतिक नेताओं और 
सोचनेवालांकी ख़ासी थी कि उन्होंने क्रोमियतकी अस्ल बुनियाद- 
पर हिन्दुस्तानी जनताकी तरवियत नहीं की । वस उनके कामोंमें 
ओर उनके सोच-विचारमें इतनी ही तरग्गक्री-पसन्दी थी किं वे 
आजादी चाहते थे | वाक्री तो सत्र पुरानी लकीरका पीटना था | 
और यह एक सँवर था, जिसमें यह फंसकर रह गये। 
जिस मुसलमान और हिन्दू. जनताको sma डेढ़सो साळ 
आजादीका यह मतरुव बताया गया कि 'राजशाही' फिर » 
छोट आयेगी और आजादीकी बुनियादपर मुसलमान 'हुकूमत 
होगी या पुराने आर्यावतेकी आर्य-सभ्यता हिन्दुओं- 
को हासिल हो जायगी, और वह रामराजकी पवित्रतासे माला- ` 
मार हो जायेंगे । बहकायी हुई जनताके दिमाग आजादीके 
आनेको इस तरह कैसे समझ सकते थे कि सची आजादाका 
मक्रसद्‌ एक नये और अछुते आदशंकी बुत्नियादपर मिली-जुली 
क्रीमियतकी नींब रखना और एक नयी miqa #जबूत झरत 
पनाना है। ` 

“इधर हिन्दू और मुसलमान नेता गुज्रे हुए जमानेकी दक्कि 
यानूसी धार्मिक सभ्यत[के नामपर “जनताको अंग्रेजसे टकरा रहे थे, 
३-३-११ | : 
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“उधर अंग्रेज भी इन जहरीले. नुसबोसे शाफ्रिळ नहीं था जो 

हमारे राजनीतिक और धार्मिक वैद्य गुठारीके कीड़ोंको भस्म. 

करनेके लिए तजवीज कर चुके थे | काइयाँ 

जहरसे जहरका अंग्रेजुने इस ज़हरका तियोक्र (विष-नाशक) 

इलाज उन्हींके जहरसे हासिल किया । उसने 

इस एकताको जो अधूरी थार्मिक-राजनीतिक- 

चेतनाकी बुनियादपर पैदा की जा रही थी,धर्मे ही के नामपर नष्ट 

करनेका प्लान बनाया ओर उन फ़िरक्रां ( सम्प्रदायो और वर्गों ) 

को धडल्लेसे इस्तेमाल किया, जो क्रोमी-आन्दोरनके तरकीबी 

अजजा ( उद्देश्यों और तरीकों ) में पहले ही से मौजूद थे । 

घर्माके छोटे-छोटे इङ्तिलाफ़ों ( मतभेदों ) के नामपर बरतानवी 

साम्राज्य ओर देशके ग़द्दारोंने क्रोमी-आन्दोळनका हर मुम्किन तोड़ 

किया ओर उसे भरपूर कामयाबी इसलिए हुईं कि हिन्दू-सुस्रिम 

- जनतामें आजतक जिस भावनाको उभारा गया था, वह दीन- 
धमकी रजत तारीफ्रपर क्राइम था | 

“इस भावनाके दो धारे एक दूसरेके तहतुश्शऊरी तख़ाहुफ़ 

“ (Controversy of sub conscence) ( धार्मिक और सामाजिक 

मतमेदोंकी दुवेछता ) Š छापरवाह होकर आजादीकी लग 

गुठामीकी दीवारोंसे टकरा रहे थे | अंग्रेजने पहले उन धारोंका 

बाँध बाँचा और “फिर उन्हें दो मुख़ालिफ़ सिमतों ( विरोधी 

दिशाओं ) मे. मोड़ दिया । देखते-ही-देखते यह धारे भयावह 

बाढ़ोंमें बदल गये और देशमें साम्प्रदायिक वादि-विवादों और 

E = पारस्परिक विरोधोंके कारण हाहाकार,मच गया | 
! हिन्दू मत और इस्कामके नामपर देशमै जो आग लगाई 


व, न š § 5 Es 
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गई, वह आग 'क्राईव' ऑर 'हेस्टिज'के अहदसे लेकर 'माउ- 
ए्टवेटन'के जमानेतक हमारे धर्म, कतव्य और इंसानियतको 
फूकती रही। ° 


ARN ७९००७ 


“जैसे-जैसे अंग्रेजको आजादीके तूफानकी सरन्ती और फेलाव 

( दृढता और व्यापकता ) का अन्दाजा होता गया, वह नये-नये 

बाँध बाँधता गया । उसने हिन्दुस्तानकी तारीख़ ( इतिहास ) š 

अद्ल-च॒दळ किया | उसने अपने अन्तरंगकी सुप्त चेतनाओंको 

जिंदा किया ओर मिली-जुळी क्रोमियतकी दाग़वेलकों मिटानेकी 

हर सुम्किन कोशिश की और राजनीतिके पेटसे आखिर फ़िरका 

` परस्ती (सम्प्रदायवाद ) की वह शरीर नस्ल ( उपद्रवी नटखट- 

सन्तति ) पैदा हुई, जिसने हिन्दुस्तानको तमाम दुनियामें स्वा 
ओर बदनाम करके छोड़ा | 


“गळामीके ख़िलाफ़ छड़ाईमें क्रोम-परसत ( राष्ट्रीय विचार- ° 
धाराके ) मुसल्मानांको वह सारे सजाल्मि ( अत्याचारं ) सहने 
पडे, जो हुकूमत, व्युरोक्रेसी ( नौकरशाही) फिरक़ापरस्ती | 
( सम्प्रदायवादियों ) और वतनकी दुश्मन. पार्टियोंकी तरफ्रसे 
तोड़े गये । और वह अंग्रेज़ी डेप्छोमेसी ( कुटिल नीति ) 
की भड़काई हुई आग न बुझा सकेः। उन्हें मान लेना चाहिए 
कि इत्तिहाद्‌ ( एकता ) को मिटानेवाली क्रृवतो ( शक्तियाँ) के 
मुक्ताविळेमें कोई फौरन और असर करनेवाला, दम उडाना, 
उनके बसकी बात न थी | वह कोई ऐसा आन्दोलन शुरू न कर 
सके जो साइण्टिफ्रिक तरीक्रा ( वैज्ञानिक ढंग ) पर मजहबके मारे 
हुए अवामके ज़ेहनों ( जनताके विचारों ) को बना सकता, या 

| ह 
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छ, 
उन्हें यह वता सकता कि धपाकी मिटी-जुढी सच्चाइयों 
एक ही हं । 

मेरे स्यालमें आजादीक़ी छड़ाईका वह जमाना जो बरतानवी 
साम्राज्यके नये-नये दाँव-पेचके चक्वरोंमें गुजरा, हमारी जिन्दगीकी 
निचली तहोंमें बहुत दुःख भरे आसार पैदा करता रहा | मजहवके 
मारे हुए आमछोग अनजाने तोरपर कुछ जमानेके लिए साम्राज्य- 
से टकराये । लेकिन उनके ज्ञेहन ( मस्तिष्क, बिचार ) साफ़ नहीं 
थे । मक्र्सद ( उद्देश्य ) की तस्वीर घुषली थी आर मंजिलकी 
निशानियाँ मिटी-मिटी, ओर उसका असल सबब यह था कि 
हिन्दू-सुस्छ्मि जनता आपसकी मुहव्वत और प्रेमके आधारपर 
नहीं, वल्कि दश्मनके सुक्काविळेमें परस्पर मतभेदों ओर अविश्वा- 
सोको लिये हुए खड़ी थी। उस कमजोर बन्धनको हमारा दुश्मन जब 
चाहता कमज़ोर कर देता था। जसे ही देशम मजहबी तजादां 
. (Religious Diffcrences) के नामपर वेमानी तहरीक उठी, हिन्दू 
मुस्लिम-इत्तिहाद ( ऐक्य ) टुकड़े-टुकड़े हो गया और इस हारकी 
गूँजम लोग असली रिश्तों और सम्बन्धकी छज़्जतोंकों भी भूल गये 
यहाँ तक कि हमारी देशकी जिन्दगी कडुवाहटका मातम बन गयी 
आर इसका सख्त दु:ख हे कि इस मातमम हमारे नेताका 
गैर जरूरी जोश'सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़कर था ।” 
सागर खर दशभक्त ह । आपके यहाँ दिखावा आर 
MIER नहीं। देशके दुःखमे दु:खी और सुखमें सुखी होते हैं | 


दस-पाँच रोज़की सज़ा काटनेवीळे महानुभावांका 
- साररपर हमले तरह Political sufferer होनेका न आप 


f दावा करते हैं और न अपनी सेवाओंके ढिए 
eo कोइ तमन्ना रखते हैं 
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आप समाजवादी ओर ARAS होते हुए भी बुज़गे शाइ- 
राको बुजुआ या Orthodox कहकर उनका मज्ञाक्न नहीं उड़ाते 
वाल्क जो आदरकं. याम्य ह, उनकी जाप अदत करत हे आर 
हम उम्र शाइरोंसे मुहब्बतसे पेश आते हें । आप विश्व प्रेम और 
समाजवादके समर्थक होते हुए भी किसी विदेशी राजनीतिके 
संकेतपर चलना हेय समझते हैं | उग्र और विद्रोही शाइर होते 
हुए सी तोइ-फोइ और विश्वंस-नीतिके क्रायल नहीं । आपकी 
शाइरीमें दहकती हुई आग मिलेगी, परन्तु वह आग ऐसी नहीं 
जो किसीको राख करके रख दे । आपके यहाँ वह आग है, 
जिससे भोजन भी बनाया जा सकता है और अन्धकारमें प्रकाश भी 
मिलता है | 


आपपर कानपुर और इलाहावादमें मज्ञहयो मुसलमानाने 
इसलिए हमले किये कि आप राष्ट्रवादी थे और वम्बइमें हिन्दू « 
गुण्डाने इसलिए आक्रमण किया कि आप जन्मसं इसळमान % | 


मज्ञहबी दीवानों-द्वारा ही नहीं, आपपर तरक्रक्री पसन्द कहे 
जानेवाले कुछ अदीचोने सी हमले किये । चूँकि आप तरक्कीपसन्द 
| ए भी साम्यवादी बिचार-धारा वालोंसे मतभेद रखते थे ओर 
उनकी राष्ट्रविरोधी नीतिका समर्थन तो 'दरकिनार उक्तकंठसे विरोध 
भी करते थे । अतः तरक्कोपसन्द सुसत्नफ्ीतके कम्युनिष्ट ग्रुपको 
यह कैसे सहन हो सकता था । ३ जुलाई १९४९ को H 
अजुमन तरक्कीपसन्द मुसन्नफ्रीनके जल्सेमें आपपर चारा तरफ 
षक साथ हमला बोला गथा। इघर-उघर ढायखाय हरास त 


| पाक्कायदे मोर्चे बनाये गये । गाछियाँ, तालियाँ, आवाज़, 3६; 


` 
`. a 
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१७४ - ` शाह रीके नये दौर 


सीटियाँ, तवरा गरज कि-किसी पस्त-से-पत्त आर ज़लील-से-ज़लीढ 
बात कहनेसे तकल्लुफ़ नहीं किया गया | घूसे तानकर हमलेकी 
कोशिश की गई | - 

इस आक्रमणका तत्कालीन कारण तो केवळ यह थाकि 
आपने अपने 'एश्या' मासिक पत्रमें कुछ राष्ट्रवादियोंके सन्देश 
भी प्रकाशित कर दिये थे, जिन्हें कम्युनिस्ट अप अपनी राष्ट्रविरोधी 
विचार-धाराके अनुकूल नहीं समझता था, किन्तु इस विचार-धारा- 
की खाई सागर साहब ओर साम्यवादी दळके बीचमें काफ़ी रम्वे 
अर्ससे बढ़ती जा रही थी । यह हमला उन्हीं सब मतभेदोंकी आइमें 
हुआ था। इस हमलेके सम्बन्धम सागर साहबने विस्तृत लेख 
प्रकाशित किया था। जिसका तनिक-सा अंश यहाँ दिया जा 
रहा है-- 

“जब तरक्कीपसन्द अदीब १९४२ So की तहरीके-आज़ादी 
( स्वतन्त्रता-आन्दोलन ) के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, में उनको 
ताईद ( समर्थन ) नहीं करता” था | इसके बाद उन्होंने मुसल- 


. मानोंपर अपनी सियासत ( राजनीति) का असर जमानेके fq 


नेशनल काँग्रेस, क्रौमपरस्त मुस्लिम, सोशलिस्ट पार्टी, फाखुड 
ब्लाक, ग़रज़ कि हर क्रौमपरस्त जमाअत और तमाम हिन्दुस्तानी 
अवाम ( जनता ) की मरज़ीके ख़िलाफ़ तक़सीमे-हिन्द ( भारत 

विभाजन ) की ताईदमें अदब पैदा ( साहित्य निर्माण ) करो का 
नारा“बुलन्द किया, उस वक्त भी मैंने उनकी त्नाईद नहीं की | 
हाला कि उस वक्तकी ताईदके मःअनी करोड़ों मुसङमानोकी पुरत 

पनाही ( अनुयायी होने ) के थे | 

अपन्ने सियासी मक्रासिदकी तक़मील ( राजनीतिक उद्देश्य 


क 
2 
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की पूर्ति) केःछिए अंजुमनके शालिब ग्रुप (समतिपर छाये हुए दछ) 
ने एण्टीफासिस्ट तहरीकके नामपर अंगरेज़ोंकी प्रजातन्त्र नीतिके 
गीत गाये । वरतानवी-रूसी ऐक्यंके लिए हर नाजाइज़ को 
जाइज़ कर लिया । मैंने उस वक्त भी उनकी ताईद नहीं की | 
५१५ अगस्त १९४७३० से पहले तरक्षीपसन्द अदी 
माउण्टवैटन प्छानकी सख्त मुख़ालफ़त करते रहे | ढेकिन एकाएक 
FA आवाज़ सुनकर उनकी जद्दोजहृद ( संघर्षनीति) का 
रुख़ बदल गया और उन्होंने १५ अगस्त १९४७ को हिन्दुस्तानका 
जश्ने-आज्ञादी मनाया । सड़कोंपर नाचते और हाशिया वरदारोंको 
TA हुए निकले । इसके बाद यकायक उन्हें इल्हाम ( ईश्वरीय 
सन्देश प्राप्त ) हुआ कि उनसे शरारती हुई है । आज्ञादीको पह- 
चान नहीं सके Š और यकायक उन्हें आकाशवाणी हुई किं 


पाकिस्तानकी ताईद ( समर्थन ) Š उनकी जद्दो-जहद ( आन्दोलन 


की नीति ) गलत थी ।” : 
'सागार? साहब अपने राजनीतिक विचारोंके सम्बन्धमें स्पष्टी- 
करण करते हुए फ़मीते हैं-- 


. “मैं किसी सियासी पार्टी ( राजनीतिक दछ ) का मेम्बर नहीं | 


ठेकिन सियासत दानोंसे कहीं जभादा एक रासिख़सियासी एतक्राद 
| राजनीतिक विश्वास ) रखता हैँ और इस एतक्वादपर २५ 
परससे अटल हूँ | इस अक्रीदे ( विश्वास ) को मैं दो छमज़ोमें 


बयान कर सनता हँ । वतन और इंसानियत, "इंसानियत! ओर 


—. 
— K 
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वतन | यह तसन्बुरे-बतन , ( देशभक्तिका दृष्टिकोण ) RRM . 


` = 





१७६ . शाइरीके नये दोर 


माही तसव्वुर ( सीमित या क्षणिक “उत्साह ) नहीं ।* इस मुल्क- 
के दरिया-पहाड़, जंगल-बस्तियाँ, दरो-बाम, या उनके संगो-ख्रिस्त 
नहीं । यह तसब्बुरे-वतन उर्स इंसानियतको अहाता ( देशप्रेम 
उस मानवताको लक्ष्य ) किये हुए है, जो इस सुल्क्रमें साँस लेती 
है यानी इस मुल्कके अवाम ( जनता ) । 
“मैं एक गरीव घरमें पेदा हुआ हूँ | मैं ठेठ अवामके mel 
( जनताकी आत्मा) की उछली हुई एक आजू हैँ । जिसे अवाम- 
ने अपनी सच्ची मुहव्बतमें परवरिश किया है । मैंने अपनी छया- 
लीस साला ज़िन्दगी इक आम महनतकश इंसानकी तरह गुज़ारी 
है और अपने दस्तो-वाज़ू ( वाहू-बछ ) के वळपर अवामके लिए 
काम किया है । मैंने अपनी उसूलपरस्ती ( नेतिकता ) को कभी 
बरबाद नहीं होने दिया और आज भी मेरी वही राह है। Š न 
किसी रियासतसे वज़ीफ़ा (मासिकवृत्ति) पाता हूँ न किसी पार्टसे। 
' मेरे कामोंकी बुनियादमें मेरा अपना ख़ून-पसीना है ।” 
सागर! साहबको १९२९ ई० में पहली मत्तेवा दूरसे देखने 
. ओर सुननेका अवसर प्राप्त हुआ । आप विजनौरके एक मुशाअरेमें 
तशरीफ छाये थे । संयोगसे में भी ब-हेसियृत 
परिचय ताके वहाँ गया था । सागर साहबकी सज-धज 
ओर व्यक्तिका क्या कहना | सफ़ेद उक्रदक्र 
चूड़ीदार पायजामेपर काळी शेरवानी बहुत फव रही थी । रूप-रंग 
ओर नक्र्शो-निगगरका क्या कहना, हज़ारोंमें एक «२३-२४ वर्षका 
„ अल्वेडा, छेलछवीळा, चाँका-तिष्छौ सजीछा 'सागर' जव मंचपर 
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अपने मख़सूस तरन्नुममें नरमासरा हुआ तो मुशाअरेका मुशाअरा 

दमे झूमने रगा † TIR होता था, समस्त राग-रागनियाँ एकत्र 

होकर झूछा झूल रही हैं । श्रोता कभी साग़रकी नज़्मोंके आग्नेय 

और प्रेरणाप्रद मिसरोंपर कठेजे थाम लेते थे ओर कभी उनकी जादू- 

बयानीपर आत्मविभोर हो उठते थे। 'जिगर'के इस शेरका-सा 

आरम था-- 
। ' उन लवोंकी जाँ-नवाज़ी देखना 

मुँहसे बोल उठनेको है जामे-शराव 

उक्त मुशाअरेके बाद दिल्लीके कई मुशाअरोंमें देखने-सुनने 
और ३ वार अपने यहाँके सुशाअरोंमें निमंत्रित करनेके अवसर 
प्राप्त हुए । फिर कलकत्तेमें सहृदय साहित्य-प्रेमी साहू शान्तिप्रसादजी 
के विशाल साहू-निल्यमें ( जून १९५८३० में ) एक ही कमरे 
दो रोज़ साथ रहनेका भी संयोग मिढा। इन दो-तीन वर्षासँ ५-६ 
बार. दिल्ली जाकर आपके दरे-दोळतपर आपसे ओर आपकी वेगम' 
मोहतरिमा नवाब ज्ञक्रिया सुल्ताना; साहिवासे और छोटे भाइसे 
जो इण्टरव्यू लिये गये, उन्हीके आधारपर यह परिचय प्रस्तुत किया 
गया है। मेरी प्रबळ इच्छा थी कि.साऱर साहबकी ज़ाहिरा- 
Ë वजाय उनके घरेलू-जीवनपर रोशनी डाली जाये | 
आप अपने परिवार, बच्चे, पत्नी, इष्टमित्र और नौकर-चाकरास॑ 
कैसा व्यवहार करते हैं आपका स्वभाव और आदात क्या है ! 
कौन-कौनसे qha .रखते हैं ! किन दुर्गुणोको डिपाये हुए दै! 
कथनी और करनीमें कितना अन्तर है कौरह-वरौरह ! मुझे हप Š 2 
कि सागरने, उनकी विदुषी पत्नीने और उनके शिष्ट भाईने गेरे हर ` 


मनका उत्तर निःसंकोच और gua दिया । _ 
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१७८ | शाइरोके नयेःदौर 


साग्रका जन्म और वंश-साग़रका पूरा नाम सरदार 
मुहम्मद समदयार खाँ और उपनाम 'सागर' हे । आप महमन्द 
यूसुफ़ज़ड अफ्रगान हैं | अपिका जन्म अलीगढ़में २१ दिसम्बर 
१९०५ ३० में हुआ | आपके पूर्वज सरदार शहबाज़ खाँ झज्जरके 
नवाबकी फोजके कमाण्डर-इन-चीफ थे । १८५७ Zo की जंगे- 
आज्ञादीमँ आप वहादुरशाह ज्ञफर' की तरफ़से अंग्रेज़ोंसे लड 
और अंग्रेज़ोंने आपको और आपके ख़ान्दानके सदस्योंको फाँसी- 
पर लटका दिया । केवल सागर निज्ञामीके दादा सरदार मुहम्मद 
यार खाँ वालक होनेके नातेसे बच सके । वे मेडिकल कालेज 
आगरेके उन होनहार विद्यार्थियोंमें थे, जो को छेजकी स्थापनाके बाद 
प्रथम श्रेणीमें उत्तीण हुए थे । वे प्रथम भारतीय थे, जिन्हें अंग्रेज 
सरकारने पहले-पहल सिविळ सजनका पद दिया । 
शिक्षा-दीक्षा-साग़रकी फारसी-अरबीकी शिक्षा घरपर ही 

£ c हाईस्कूल `, अंग्रेजी 

पम्पन्न हुइ । हाइस्कूल अलीगढ़में अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त की । 
इसके बाढ अपनी व्यक्तिगत कृचि और परिश्रमके बलपर अपने 
| अध्ययनको विस्तृत करते गये | आपका बचपन अलीगढ़के समीप 
'सोमना' गावर व्यतीत हुआ । वहाँ के हिन्दू-सुसळमानोंका परस्पर 
. तल नो ति स पडत 
: a _माजूदुगा, गाकक्रो देहाती छटा, वहाँके हँसते हुए 
| खंत, महकते हुए थाग़, गीत गाते हुए पनघट, अल्हड़ पनि- 

हारियों, भोलीभाली छोरियों और मासूम युवतित्रोंके गीत, रेतेमें 

गाते इए मासूम बच्चोंकी ,अदाएँ, खेतसे छौटनेपर चौड़ 
. o a ea चौपामं बैठकर अलगोज्ञा बजाना, 
{ ~ पर थिरक उठना,' बढ़े-बूढ़ोंकी परस्पर हँसी-उठोर 
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और संजीदगी सभी कुछ ,साग़रको देखनेका अवसर मिला | 
उनके हृदयपर यहँ सब वातावरण अंकित होता रहा और समय 
पाकर वह आपकी शाइरीमें प्रस्फुटित हो गया | 
शाइरीका जुनून--सागरको तेरह बरसकी ss ही शाइरी 
का चस्का ठग गया था | इसे चस्का न कहकर उन्माद कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । इस उन्मादका परिणाम यह हुआ कि 
२०-२२ वरसकी उम्रमें ही आपको अखिल भारतीय ख्याति 
। मिल गई । सागरकी शाइरीका प्रारम्भ तो ग़ज़ल्गोईसे हुआ, 
x ढेकिन आप बहुत जल्द नज़्मगोईकी तरफ़ बढ़ गये ओर देश- 
प्रेम, स्वराज्य, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, मानवता, प्राकृतिक-सौन्दय 
x आदिपर चित्ताकर्षक नज़्म कहने रगे । एक तो सुरीकी आवाज़ 
x दूसरे देश-भक्ति और मानवप्रेममँ मींगी हुई अछूती नज़्म और 
| 


) | सारारका परिचय १७६ 
' 
| 


गीत । सोनेमें सुगन्ध आने ठगी । मुशाअरोंके अतिरिक्त राष्ट्रीय 
मंचोंपर आपकी तूती बोलने लगा । प 
साहिर्यिक-रुचि--अपने ° मनोमावोंको व्यक्त करनेमें 

शाइरीके क्षेत्रको सीमित पाया तो आपने १९२३ ई० यानी 

ओ- १८ वषेकी आयुमें आगरेसे 'पैमाना' मासिक पत्र प्रकाशित किया । 
' RESON अलीगंढ़से 'रिसाकए-मुस्तक्रबुर' १९२९मै साप्ताहिक 
| 'इस्तक़लाल” और १९३४ ३० में मेरठसे 'एशिया' मासिक-पत् 
| निकाला । जिसके प्रकाशनका सिलसिला १९५१ ३० तक रहा | 
इन पत्रोंमे आपने. अन्धविश्वासों, हे es 
नूसी ख़यालातों, मज़हवी दीगनगी, तंगदिळी, जाती 1, S 
छात और अंग्रेज़ी हुकूमतके विरोधमें हृदयस्पर्शी और = 
लेख लिखे । मुस्लिम - लीगके कट्टर हिमायती मौलाना क्रत 








>> 
` ८ 
| — 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 


q T. अ 





r 


१८० i शाइरीके नये दोर 


r Ñ 


अलीके ख़िलाफ़ आपने २५ हज्ञारळे मजमेसँ जानपर खेळकर 

दन्दान शिकन स्पीच दी | | 
प्रकाशित गद्य-पद्य साहित्य--सागर-द्वारा रचित निम्न- 

लिखित साहित्य प्रकाशित हो चुका है 

१. सतृहा-(शज्ञलांका संकलन) go १०० आर १९३२मं मुद्रित 

२. कहकशो-(कहानियोंका ,, ) ए० ३०० ओर १९३४ में मुद्रित 

२. वादए-मशारक़--(नज़्मों NAA आर गीतांका मज्मूआ) ६४० 
go १९३६४ H मुद्रित | 

| ४. नागरा RIA रस-सागर--(नज़्मी-गीतोंका मज्मूआ) ३०० पृष्ठ 

१९३८ ३० सं मुद्रि 

<. रगे-महलू-(नज़्मोंनाज़छोंका मज्मूञा)२५०प० १९४३३ ०में मुद्रित 

६. मोजो-साहिळ--(नज्मोंका संकलन) ११९प० १९४१३ «में मुद्रित 


: अग्रकाशत साहत्य 
९. धरतीक गीत--(वतनी नज़्मोंका मज्मूआ) २५० ug 
` रदुन्तला--( कालिदासकी ० शकुन्तलाका कबिताम अनुवाद ) 
४०० 4g | 





२, अनारकली ( संज्ञम डामा ) २५० पृष्ठ | 

४. रानी झाँसी ओर दसरे डामे y i 
x K. कोहकनसे आगे | GAFA) ,, ,, 

६. मक्रालाते-'सारर॑ (मज्ञामी) ,, ,, 
| ७. दीहवानेराजट्रियात ( Ts ) १ ११ ७९ 
| ८. सागर'के गीत = 2 
7 ५. कुल्नियाते-नज़्मो-़ज़ल ( सन्‌ ४३ go से सन्‌ ५९ ३० तक 
क्ला नज़्म ओर गजुळें) ' 


* f 
a! r e क 
> gan : | %= KEAT š 
ey. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri za 
= m a 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


साग्ररका परिचय १८१ 


सागर-ग्रस--सन्‌ १९३२ ३० म आपने मेरठम सागर- 
प्रस ओर “मक्तवे-सारार' को नांच डालो । यहाींसे एशिया मासिक 
पत्र प्रकाशित किया । आपने शुरुचिपूण आदश मुद्रण ओर 
प्रकाशन किया | ` 

फिल्म चेत्रमे प्रवेश--दिन-रातकी आर्थिक परेशानियोंसे 
वाध्य होकर आपने शालीमार पिफ्चज्ञके मालिक जोड अहमदके 
आग्रहपर फिद्म-क्षेत्रम प्रवेश किया आर १९४३ ६३० म मेरठस 
पूना चळे गये । फिल्मी क्षेत्रम जानेका प्रधान कारण तो आर्थिक 
चिन्ताआसे निजात पाना था, लेकिन निराकुल्तापूवक साहित्य-संचा 
करनेका पूरा-पूरा सुयोग मिलेगा, इस आकांक्षाने भी फिल्मी 
राइनमे जानेको उत्साहित किया | एक साळ पूना रहकर १९४४ 
से १९५४ तक आप बम्बइमें रहकर फिल्मोंकी कहानिया, संवाद 
आर गीत लिखते रहे । 

आरू इण्डिया रेडियो दिल्लीसे सम्बन्ध--भारतके 
प्रधान मन्त्री श्री जवाहरळाळजीकी इच्छानुसार बम्बई” छोड़कर 
आप १९५४ So में आर इण्डिया रेडियो दिल्लीमें TERA उदू 
ऐडवाइज़र प्रोड्यसरके शामिल हो गये । जहाँ आपके gga उदूग” 
भाड कास्टिंग सेक्शन सुपुदे किया गया । qaq आप वहा सफ 
छता पूवंक काय-सम्पादन कर रह हू । 

विदेश-यात्रा--१९५५ ६० मे भारत सरकारने सागर को 
उदूके प्रतिनिधिकी हैसियतसे पोढेण्ड भेजा । जापर ४३ देशा 
की भाषाओंके प्रतिनिधि शाइर पोठेण्डके महाकवि “आदम मित्सक 
विच'की स्मृतिम किये गंये शताब्दी महोत्सवमे सम्मिलित हुए ये । 
वहाँ आपके तरन्नुमको और भज्मको ख़ब सराहा गया | 
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जीवन-संगिनी--साग़र' बहुत ही सोभाग्यशाली हैं, जो 


8 


उन्हें नवाव' ज़किया सुर्जताना-जैसी रूप लातण्यवती, सुशील. 
विदुषी, मधुरभाषिणी, सेवापराग्रण, गृह-कायाम दक्ष, घीर-गम्मीर 


स्वभावी जीवन-संगिनी मिळ सकी । बेगम सागर समाळीचक और 
लेखिका होनेके अतिरिक्त 'नेय्यिर' उपनामसे बहुत अच्छी शाइरी 
भ करती हैं । हर दुःख-सुखको डगरपर सागरके क्रदम-से-क्रदम 
मिलाकर चली हैं । साहित्यिक-कार्योमें दोश-ब-दोश साथ दिया 
है। यह भाग्य ही की बात है कि सागर साहबको ऐसी अनमोल 
हीरेकी कनी नसीव हो सकी । अन्यथा सागर तो महज़ शाइर 
और अदीव थे | 

न किसी जागीरके मालिक, न किसी दरबारसे वाबस्ता, न 


कोई डिगरी, न कोई सरकारी नौकरी और न कोई आजीविक्राके 
स्थायी साधन | और शाइर-ओ-अदीब भी ऐसे. जो अपने कलाम 


ओर छेखोंसे अंग्रेज़ सरकारके ख़िलाफ़ आग उगछ रहा हो । . 
जब दहकती आगपर मुझको लिटाया जायगा 
पं वतन | उस वक्त यी में तेरे नग्मे गाऊँगा 
तेरे नरमे गाऊंगा और आगपर सो जाउँगा 
Ú वतन ! जब तुझपे दुश्मन गोलियाँ बरसायेंगे 

त सुखं वादळ जब फ़सीछोंपर' तेरी छा जायेंगे 

Eo, . जब समन्दर आगके sS टक्कर खायेंगे 

एं वतन | उस, वक्त भी में तेरे नग्मे गाऊँगा 

० तेगकी SPRR वनकर भिस्छे - तूफ़ाँ आउँगा 

ल्या चारों तरफ़्से घेर लेगी जब मुझे 

< आर तनहा छोड़ देगा जब मेरा मरकब मुझे 
= १, प्राचीरोपर, २. घोडा । 
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ु ,और संगीनोंपे :चाहेंगे उठाना सब मुझे 
ऐ वतभ! उस वक्त भी में तेरे नामे गाऊँगा . 


`: 


| या 
बनके दुश्मन तेरा जो उठेगा यहाँ 
उसको तहतुस्सरामे गिरा देंगे हम 
'और तहतुस्सराको फनाके समन्दरमें 
अर्थी बनाके बहा देंगे हम 


जो व्यक्ति इस तरहकी नज़्म कहकर मुसीबतोंसे खिलवाड़ कर 

रहा हो, भला उसे कोन बुद्धिमान अपने कलेजेका डकड़ा 
सौंपनेको प्रस्तुत होता ? अरे मई 'साग्र' अच्छे ख़ुशगुल्लू शाइर 
हैं तो म॒शाअरोंमें गला फाड़-फाड़कर दाद दे दी | अपने यहाँ 

` मुशाअरांका आयोजन किया तो सबसे पहले सागरको दावतनामा 
भेज:दिया और दूसरोंसे कुछ ,ज्यादा मेहनताना दे दिया। अख़- 
वार निकाला तो उसके खरीदार थन गये | इससे अधिक एक 

` शाइर और अदीबकी और क्या इज्जत-अफ़ज़ाई हो सकती है ९ , 
अत; सागर जिधर भी जाते 'प्रशंसकोंके ' गौल-के-गौल उन्हें घेर 
लेते; किन्तु उनके सूने जीवनमै झाँकनेकी ज़रूरत कोई महसूस 
| करता । गुलाबका फूल चाहतके अभावम टहनीपर qaa Sl 
रहा है,,और लोग-बागा पानीके बजाय उसे ईत्रो और सेण्टोसे 
सींच रहे हैं। . ` A 
हस्म न. यह दोनों 'नज्में 'झेरो-शाइरी' qo ४४८ से ४५५ 
म मुद्रित हैं । 9 ° 
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सागर अपने अधूरे जीवनमें us अभाव अनुभव करते थे | 
यूँ सागर' जैसे शकील, खुशरू आर ख़ुशग्रोश जवानपर डोरे 
डालने ओर इश्क़ रड़ाने वार्यांका कमी न थी, परन्तु सागर 
माशूक्त नहीं, शरीके-हयात ( जीवन-संगिनी ) चाहते थे । आप 
ऐसी अद्धोङ्गिनी चाहते थे जो उनमें एकाकार होकर उनके रोम- 
रोम ओर स्वाँस-स्वाँसकी प्रतिध्वनि हो जाये सागर ओर बेगम 
साग़रमें कोई अन्तर न रहे | 

मोहतरिमा ज़किया सुल्ताना साहिवासे शादी करनेसे पूव 
अपने उक्त मनोभाव सारारने व्यक्त किये होते तो कुछ लोग 
उनपर हसतं, कुछ शाइराना तखय्युळ ( कचि-कल्पना ) समझते 
आर कुछ हितेपी उन्हं वरेली-राहोर भेजनेका भी इरादा करते । 
लेकिन इस खुशक्रिस्मतीको क्या कहिए कि माँगने जाये आग 
मिल जाये पेगस्वरी | 


सागर मुरादावादके स्टेशनपर टेन बदलनेकों उतरे तो संयोग- 


से ऐसे -बुज्ुगसे मुळाक्रात हो गई जो कुमारी ज़किया सुरूताना 
साहिवाके मायकेम अक्सर जाता रहता था । जिसने इनको 


ज़किया सुलताना साहिबाके रूप-गुणोंका और उनके प्रतिष्ठित 
सभ्य, सुसंस्कृत ` परिवारका कुछ ऐसा वास्तविक और आकर्षक 
चित्र खींचा कि सागरका अपना मनोमिरूषित स्वप्न साकार हो 
उठा आर आपने मन ही मनमें निर्णय कर लिया कि शरीके-हयात 


वनायरों तो ज़किया सुळतानाको, वर्ना ज़िन्दर्गी यूँही गुज़ार दंगे | 


१. सागर साहवने कुछ इस तरहके “भाव इसी पुस्तकमें qo ६९ पर 
मुद्रित 'आदर्श' में नज़्म किये हैँ । , € 


r 


` वचपनसं जवानाको चाखटपर पाँच रखते हुए देखा था | उसने ` 


ay: 


साग्ररक्ता परिचय १८५ 


' साग्रके संकेतपर आपके वालिद बुज्नुगेवार ज़किया सुलताना 
साहिवाके यहाँ शादीका पेगाम लेकर पहुँचे | मगर वहाँ पैग़ामका 
वही हश्र हुआ जो पहली वषोका रगिस्तानम होता है । लेकिन 
सागर भी अपने इरादेके धनी | ख़तूत और सिफ्रारिशोंका ताँता 

। बाँध दिया । 

। कुछ दवितैषियोंने सागरको समझाया कि “मियाँ ! जूए-शीरका 

हाना तो आसान, मगर ज्ञकियाको हासिल करना मुमकिन नहीं | 

क्यों उसके पीछे अपनी जान हळाक करते हो ! हम एक-से-एक 

बढ़कर अच्छी बीवी दिलायंगे ।” मगर सागर किसीकी कब सुनने 

वाले थे ? वे तो बक़ोल मीर ज्ञकियाका कलमा पढ़ने लगे थे-- 
फूळ, गुळ, शम्सो-क्रमर सारे ही थे | 

| पर हमें उनमें वही भाये बहुत ॥ 

| सागरको उद्विग्न और खोया-खोया-सा देखकर उनके एक 

। दोस्त जने सबब पूछा और हक्रीक़्त मालूम होनेपर फ़माया-_ “ 

| “अमाँ सिफ इतनी-सी बातके लिए प्ररेशान हो । यह काम तो मैं 

| FAA करा दूँगा । आपकी दिलो-जानकी मलिकाके वालिद 

| 


— पिक त क र . s. “~ 


_ “७. os 


मोहतरिमके मुकदमे मेरी अदाळतमें अक्सर रहते हैं । मेरी बातको ' 
यना तो दरकिनार, उल्टा एहसान मानेंगे कि जज साहबने 
किसी ख़िदमतके छायक्र समझा ।” + मु 

जज़ साहबके आश्वासनपर सागरको कुछ सफलता NE- 
सी नज़र आई । मगर कुमारी ज़किया सुलतानाके रूप-गुणको 
शंसा सुनकर जज साहबमें रक्राबतकी आग भड़क उठी । और. 
maA आगमें झुळसते हुए उन्होंने ज़किया साहिबाके वारिद * 


बुशुगेवारके ऐसे कान भरे कि वे आपेसे बाहर हो गये । वे मकान 
द-३-१२ ) ` : 
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पर पहुँचते ही अपनी बेगमको सम्बंधन करते हुए तेशमें बोढे-- ' 
“अजी सुनती हो, वे आये थे ना, क्या नाम था उनका, ज़कियाकी 
शादीके लिए पेग़ाम भेजा था ! हज़रत खूब म-नोशी आर रंग- 
रेल्याँ करते हैं । चले थे शादीका पेग़ाम देने ! यह मुंह और 
मसूरकी दाल | भई वाह चींटीने भी ख़ब पर निकाळे ।” 

ज़किया सुलताना वहीं खड़ी थीं। नीची नज़रे किये बाअदव 
बोलीं--“अच्बा हुज़र ! आपको याद होगा, आपने एक वादा 
किया था ।” “हाँ, हमें ख़ब याद है | तुम्हारी अमानत महफ़ज़ 
है । तुम हमारे इमकानके अन्दर हर चीज़ माँग सकती हो ।” 
वालिदका जबाव सुना तो जकियाका गुलाबी चेहरा अक्र-अक्क हो 
गया | बक्कोळ असर लूखनवी-- 

फूछ डब हुआ गुलाबमें था 
उफ़ ! वह चेहरा हिजाव-आलदा 

अपनेको किसी तरह सम्भाळ कर सिर्फ़ इतना कह पाई 
“तब तो सागरको मेरी अज्ञएद एद जञख्रत हे | ज़किया नीची 
` नज्ञरे किये ज़नानेमें चली गई और वालिद awqam सकतेमें 

आगये । एक सप्ताहमें ही शादी हो गई और. सागरकी सार 

t सम्भाल रखनेको, ज़किया सुळताना साहिबा सागरके साथ पूना 
` / चली गई | जहाँ कि फ़िल्म कम्पनीमँ ब-हैसियत कहानी, संवाद 
कि ओर गीत-लेखकके सागर मुलाज़िम थे । सागर ऐसी अद्धो 
३ पाकर निहार हो गये जो उनकी 'आदश' शीर्षकः नज़्मकी प्रियतमाके 
अनुरूप केवळ प्रेमकी इच्छुकः और मुसीबतोंसे निर्भय थी । 


द 
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१९४२ इ में शादी हुई । इस समय आपके बहुत प्यारे-प्यारे 
चार बच्चे--१ वे ३ बेटे Š | २५ दिसम्बर १९५६ की शामको 
नई RAN हुमायू रोड स्थित आपके बँगलेपर मोहतरिमा बेगम 
सागरसे पहली बार नियाज हासिल हुआ । उसके बाद इन तीन 
वपांमें ४-५ वार डालमियानगरसे दिल्ली जाकर आपसे वार्तालाप 
करनेका सौभाग्य पाता रहा । मेरे हर प्रश्नका उत्तर आपने निः- 
| संकोच दिया ओर बहुत स्नेह और ममता-पूर्ण व्यवहार किया । 
o ख्रातिर-तवाजा ओर खुश अख़लाक्रके क्या कहने ? मेरे आग्रहको 
| मान देकर अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी सागर साहवके घरेलू-जीवन- 
। पर जो प्रकाश डाला है, उसे आपकी ही भाषामें यहाँ दिया जा 
| रहा है । केवळ शीषक और कठिन शब्दोंके हिन्दी अर्थ अपनी 
ओरसे कोष्ठकमे हमने दिये हैं | , (क 
| इरादोंकी मज़बूती-- यूँ. तो सागर नई आजू ओं, नई 
x उम्मीदों और नये इरादोंसे हरदम छलकते रहते हैं, लेकिन बाज” 
इरादे और शौक्र ऐसे हैं, जिनकी -तकमील ( पूति ) हरं हालत 
| हर अहदमें कर लेते हैं | सन्‌ ४२ में यह एहसास शदीद 
सूरत इख्तियार कर गया कि अब उनको शादी कर लेनी चाहिए | 
वे तनहाईकी जिन्दगी और मुसलळसळ तनहा काम करनेसे उकता 
गये थे | उनकी शादीकी दास्ताँ एक लम्बी कहानी है और 
जिन्दगीका एक अजीब वाक्रया है । खैर सागरको चन्द ही दिनमें. 
अन्दाज्ञा हो गया क्रि वही सोसाइटी जो साग़रकी, नज्माँपर सर 
धुनती है, मुशाअरोंमें आस्मान सरपर उठाती है। जोश ओर 
जज्वेमें आकर शाइरपर रुपंया*निछावर करती है । उसी सोसाइटीसे 
जब अमढी ज़िन्दगीमें कोई मुआमछा पड़ता है तो वह पीछे हट 
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जाती है । इसका तजुबों ( अनुभक) सागरको १९४२ $० में ' 
: ; ~ २ m~ — 
हुआ | जब उनकी शादीका पेग्राम सिफ़ इसलिए ठुकरा दिया: 


गया कि वे सरकारी मुलाज़िम नहीं थे और सिफ़ एक शाइर थे। 
पर यह सोसाइटी और ज़मानेसे हार न माननेवाळा आहीनी इंसान 
( छौह-पुरुष ) इस मुआमलेमें शिकस्ता कब खा सकता था? उसने 
शादी की और वहीं की, जहाँ उसने आज़ की थी | मजबूर होकर 
ज़माने और सोसाइटीको उसके आगे सिपर अन्दाज्ञ होना पड़ा। 
लेकिन यह वह मोड़ था, जहाँसे सागरके दिलो-दमाग़में ज़बदस्त 
तब्दीली पैदा हुई । 

सुरुचि पूणं जीवन--“अपनी शादीके बाद मैंने देखा, 
सागरकी रोज़ाना जिन्दगीमँ सबसे नुमायाँ चीज़ जिस्म ओर रूह- 
की नफासत है । उन्हें बहतरीन लिबास पहननेका बेहद शौक्र है । 


इस शौक्रको वे हर हाळतमें बाक़ी रखते हैं। कपड़ा ख़्वाह कितना " 


° ही मामूली हो, मगर इनके रिबासकी नफ़ासत और ताज़गीमें. कोई 
' फुक्ने नहों आयगा | किसी sum कोई दाग, कोई सळवट ढूढनेसे 


भी नहीं मिलेगी । जो सबसे अच्छा लिबास इनके पास होगा, 


उसको सबसे पहले पहनेंगे । बगैर पालिशका जूता, जैसे 

पैरमें कारता है | रोज़ाना जूतेपर पालिश होगी और यह कॉम 
हर सुबह वे ख़ुद ही करते हैं। किसी दूसरेकी हाथ की हुई 
पाछिश उन्हें पसन्द नहीं आती । वे इसे शायद इंसानियतके 


ख़िलफ़ भी समझते हैं । भाइयोंसे वे ऐसे कामके लिए कभी नहीं 


कहते | जूतेकी सफ्राईके लिए हमेशा एक रूमाळ उनकी बाई 
जेबमें अलग रहता है। जब वे झुंबह-सबेरे ख़्वाबसे बेदार 
( बिस्तरेसे जाग्रत ) होते Š तो-फोरन मुँह घोते हैं। साढ़े ४४ 
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बजे नाश्ता करते हैं फिर STER अपने हाथसे पान बनाते हैं । 


7 ~ A र ~ २३२७ च च्य ` Sas 
q इलायची ज़छूर खाते ë | पान खानेके बाद वे खुली 


जगहमें बैठकर रोज़ाना अख़बार पढ़ते हैं । अख़बार पढ़नेके बाद 
उनके चेहरेपर ऐसा असर होता है, जेसे वे ताइ गये हों कि 
दुनिया किधर जा रही है ? 

“बम्बईमें थे तो मकान सेकिण्ड प्रछोरपर था। इसलिए 
सागरने क्रीमती बारज़ोंमें पौदे रक्खे थे । एक तरफसे उन पोदांपर 
नज्ञरसानी करते थे । क्रेंची उठाई, सब d और गढी-सडी 
पत्तियाँ काट दीं । पौदोंको गुस्छ दिया और यह देखकर में भी 
उनके साथ हो लेती और मुलाज़िम भी, जेसे नमाज बा-जमात 
अदा हो रही हो | देखते-देखते सारा घर निखर जाता। लिखनेको 
मेज़ भी साफ़ हो जाती । अगरकी बत्तियाँ मी सुलूग जातीं और 


` दूदे-पेचाँको देखकर उनके दिलकी गिरहें खुळ जातां | 


=- N ~ ` >X ` ~ 
“इसी दौरानमें उनके बच्चे. स्कूल चढे जाते है ओर क । 


लिखनेके लिए बैठ जाते हैं । और जिस. कामका sma होता 


| है, वह काम करते Š | कामका आगाज्ञ ( प्रारम्भ ) अक्सर ख़त 
ठिखनेसे करते हैं और जब तबीयतमें रवानी. पैदा हो जाती हे तो 


दूसरे काम उठाते हैं । - 

“दिल्लीमें ग्राउण्डपछोर प्रठेट है, इसमें छोटा-सा छान भी है, 
जिसमें मौसमको फुरूवारी भी है । पान खाते ही वे इस लानपर 
TER हो जाते Š । एक तरफ़से देखते हैं, कोन-सी शाख़ ससक 
| कौन-सी कही गुनगुनाई, कौन-सा फूल झुकोया और फिर 
ज़मीनपर गिरी हुई शुछोबकी पत्तियाँ और डेल्याके औराक्र 
(पत्ते) चुनकर उठो लाते हैं और उन्हें ड्राइंगहूमके जरूरी 


D 
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रख देते हैं । जिस mel फूलोंकी फ़रावानी (-बहुतायत ) 
होती है, उस meN पहले फूळ काटकर सुळदस्ते बनाते Š 
और फिर क्यारियोंकी तरसे इस हार्में लोटते हैं, जैसे 
उनके पास चमनबन्दीके नये-नये नक्शे है ओर फिर एक 
ख़ामोशी और एक मायूसी में उनके चेहरेपर देखती हूँ, जो कहती 
है 'ऐ काश एक दर्जन सरो होते; क्रिस्म-क्रिस्मके गुलाब होते, पूरे 
वराण्डेको हम सरोंका एक कुंज बना देते और फिरं ऐसा मालूम 
होता है कि वे इन नक़्शोंको आहिस्ता-आहिस्ता चाक कर रहे हैं 
ओर एकाएक उनका चहरा एक नये अज़्म ( इरादे ) से जगमगा 
उठता है और वे लिखनेके लिए गहरे इस्तिग़राक ( निमग्नता ) 
में इब जाते Š | वम्बईमें वक्त उनका गुलाम था। कभी 
ख़ुशहालीकी वजहसे, कभी मुफ़लिसीकी वजहसे । देहलीमें वे 
दप्रतरके पाबन्द हैं | लिखते-लिखते वे घडीको देखते हैं और ' 
` 'बबराकर उठ बेठते हैं, पान खाते हैं, शेव करते हैं, फिर एक 
पलंगपर्‌ अपना लिब्रास और ,ल्बासकी पूरी जुज्ञयात ( चीज़ें ) 
सलीक़े-से रख देते हैं और बाथरूममें चले जाते हैं । | 
“गुस्लख़ानेको न्‌ जाने क्या बना देना चाहते Š | वहाँ मी 
उनका तामीरी और फ़नकार ज़हन ( निमोणकत्तो और कलापूर्ण 
मस्तिष्क पळ करता,रहता है | “यहाँ इतना बड़ा आईना 
होता, यहाँ एक ख़बसूरत अलमारी होती, यहाँ एक गुलदस्ता रखा 
होता |: गुस्लके बाद जिस्म खक करनेके लिए दो तौलिये होते 
है | एक तोलियेसे वे सर, मुँह और सोना साफ़ करते हैं। दूसरे 
तोल्यिसे जिस्मका ज़्री हिस्सा ( अधोभाग ) और यह तोल्यि दो 
,“ रगके होते हैं, ताकि तोल्यांका*इम्तयाजी“फ़क्नी उनकी रहब्ररी 
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' करता रहे और इस निज्ञाम (व्यवस्था ) में कभी Wan नहीं आता | 
गु करनेके बाद ये बहुत जल्द लिवास पहन šQ हैं और अगर 
मौजूद हो तो. इत्र भी लगाते हैं और तीरकी तरह अपनी लिखने- 

की मेज़पर जाते हैं और उन ख़यालातको फौरन ज़ब्ते-तहरीर 
( ठिखित रूप ) में ले आते हैं, जो नहाते वक़्त पैदा होते हैं। 
उनमें अक्सर नज़्मोंके उनवान ( शीषेक ) और मौज़ू ( विषय ) 

। होते हैं । बेशतर स्कीम ( बहुधा योजनाएँ ) होती हैं और सबसे 

' ज़्यादे आज़ होती हैं । उन्हें अपनी आज्ञ एं भी याद नहीं रहती, 

द. TN NN \ २७० ९ ओंमें 

| इस लिए लिख लेते हैं । ओर फसला करते हैं कि उन आजू 

| पहले किनको पूरा होना चाहिए और इसके बाद फ़ोरन खानेकी 

मेज़पर आकर बैठ जाते हैं । प्याज़को सेबसे बहतर फर कहते 

ME 88884 a s 

Š | फ्लोमें सन्तरा और पपीता बेहद पसन्द करते हें । रोगनी 

| ' रोटीके भी दिलदादा हैं । पुदीनेकी चटनीको तमाम अचारोसे 

। बहतर समभते हैं और शळामके नमकीन अचारसे पूरा रच खा“ 

| सकते हैं और खाना जरा भी ऐसा-बैसा हो तो वे दिल खोलकर 

| 'सुदाकी नाशुक्रगुजारी करते हैं, और पसन्द आता हे qar 

' आवाज बुङन्द मुलाजिमको दाद देते हैं। खाना त व 

। सोफ़ेपर इत्मीनानसे बैठ जाते हैं और ख़ामोशीसे एक सि पी 

Š | इसके बाद आई हुई डाक पढ़ते हैं, उदूके रोजाना अखबार 

हैं और इसके बाद उनके चेहरेपर ऐसा रंग आता है, जेसे 

कह रहे हों कि ठुनिया किधर जा रही है, मैं जातृता हू । 

|: अपने पोटफोलियोका जाइजा लेते हैं और एक रूमारुसे उसकी 

गई माते हैं । बटुवेको एक मोमी कागजें लगेटते हैं, ताकि 

उसकी जिल्द गर्द-आळूद न हो | डिबिया धुली न होतो तेवर चढ़ 
s न 


"१ 
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जाते हैं, फौरन मुलाजिमको पठानछहज़ेमें आवाज़ देते हैं और ' 
मेरे सुनानेको कहते है--“यह भी कोई “जोश” मलीहाबादीक़ी 
डिबिया है कि दो-दो हप्ते नहीं धुलती । जेसे इसका कोई वाढी 
वारिस न हो” और फिर गस्सेमे खुद ही उस डिवियाको धोते हैं । 
फिर क्ररहकुलीकी टोपी उनी मफलर पोटफोलियोमें रखते हैं और 
अपने छोटे बच्चे बाबरसे हसते हुए ख़दा हाफ़िज्ञ कहकर दप्तर 
चले जाते हैं। उनका इरादा होता है कि बसमें जाये, मगर 
सड़कपर पहुँचते ही जेसे ही पहली टेक्सी या स्कूटर नजर आता ह; 
रोक लेते हैं और रवाना हो जाते हैं । 


व्यस्त जीबन--“दप्रतरसे अक्सर कबीदा(खिन्न-चित्त) छौ्ते 
हैं, मुझे याद है वे प्राईवेट दफ़्तरोंसे भी कबीदा ही छोटे और 
सरकारी दप्रतरसे भी। सागर किसी क्रिस्मकी पाबन्दी पसन्द नहीँ ' 
करते। कैसे पसन्द करें? सागरने हमेशा आज़ाद ज़िन्दगी बसर को 
हे । उर्नेका अपना दप्तर रहा: है, और उसके मीरे-दप्रतर (सवख) 
वे ख़ुद रहे हैं । उन्हें दप्तरकी यह वात भी नागवार है कि ढोग, 
` अपना और साथियोंका .वक्ष्त ग़पमें बरबाद करते हैं । सागरको 
TRA बरबादीका सबसे ज़्यादा रज्ञ होता है । सागर एक ज्ञावित 
( अच्छे प्रचन्धक्र ) मशगल ( व्यस्त ) ओर बाफ़िक्र ( जागरूक ) 
इंसान हैं | दप्रतर'इन तमाम बातोंकी ज़िद ( प्रतिकूल, विरो 
|“ सागर ज़ामोश फ़ज्ञा ( शान्त वातावरण ) गहरे 
( घुन ) के साथ काम करनेको इबादत ख्याल करते हैं 
: फ़ी वक्तने उनपर आइद्‌ ( नियत )' किया है, जब तक वह अदा 
| “7 नहो, उन्हें सकून ( चेन ) नहीं मिलता | । 
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“दफ़्तरसे वे कभी जल्दी नहीं आते । आमतौरपर ७ बजे 
शाम तक आते हैं। आते ही वे आई हुई डाक देखते हैं । रिसालों 
और किताबोंका मताअला ( अध्यथन ) करते हैं । इसके बाद 
रातका लिवास तब्दीळ करते हैं और फिर लिबासके एक-एक 
जुज़येको उसकी जगह रख देते हैं । 

“रातका खाना वे £ बजेके बाद खाते Š और काम करनेकी 
वजहसे कम खाते हैं | वे अक्सर सुवह ६ बजे तक और आमतौर- 
पर रातके तीन वजे तक काम करते हें | काम करते वक्त पानके 
अलावा कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते । 


सदिरा-पान--“अक्सरीनका ख़याळ यह है कि सागर वडे 
वादानोश भी हैं । लेकिन यह महज़ अफ्रवाह है | हाँ यह ज़रूर 
है कि वे शरावका दिळसे एहतराम (सत्कार ) करते हैं और उपसे 
गहरा ज़ौक़ रखते हैं । और जब पीते हैं तो बड़े एहतमाम आहेर 
हुस्नके साथ पीते हैं । उस दिन, पूरे ड्ाइंगरूमपर नज़रसानी की 
जाती है | दरवज़ोंमें रँगा-रँग फूल सजाये जाते हैं | दावतीखाना 
तैयार होता है, एक-दो क़रीबी दोस्त मेहमान आते हें । कट? 
गिलासके मीनामें जान हैग भरी जाती है । गुलाबी मीनाओंमें 
सोडा रखा जाता है । बेहतरीन सिगरेट, बेहतंरीन पान, बेहतरीन 
माहौल ( वातावरण ), बेहतरीन S ( खात्नेकी चीज़ें ) । 

“इस आळममें "सागर? एक दूसरे ही सागर होते हैं। उनका 
सारा चज़ूद मुसकरा उठता है | हर जुर्म फूल बनकर खिडखिछा 
उठता है। सब इस महँफ़िल्में इस तरह बैठ जाते हैं, जैसे किसी 
मअबिद्‌ ( उपासना-गैह ) में । हँसी, meme, शेरवानी, RT- 


2 
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रेज़ी, रातके बारह बजे तक यह महफ़िळ बरपा रहती 'है, इसके 


बाद वारह बजे डिनर होता है और फिर मुक्रम्मिछ मसरतोके साथ्‌ : 


यह महफ्रिर ख़त्म हो जाती हे । ऐसे मौक्रोपर रातके वक्त सागर 
एक मोटी स्टिक लेकर ओर करहकुलीकी टोपी ओढ़कर और बड़ा 
चोगा पहनकर दोस्तांको सड़क तक पहुँचाने जाते हैं और वापिस 
आकर बची-खुची मिठाई मुलाज़िमोंको खिला देते हैं। उनके 
मकानमें मुलाज़मीनके लिए अलग खाना नहीं पक्ता । जो वह 
खाते हैं वही नौकर खाते हैं। मुछाज़मीनकों खुश देखकर उनकी 
खुशी दुचाला हो जाती है । इस मसरत और सरूरके आलममें 
वह तहरीरके काम नहीं करते । एक-दो पान खानेके वक्गफ़े तक 
जागते हैं और फिर सो जाते Š | 

लेकिन यह मसरंत ( खुशी ) उन्हें कम नसीब होती है । 
इस मसरतको हासिल करनेके उनके निज्ञामे-अग्लळाकमें निहायत 
कड़े शरायत Š । उनका क़ौल है कि दरम्यानी तबक्रेका कोई फर्द 
( व्यक्ति ) शराबसे दोस्ती नहों, निबाह सकता । शराब-नोशीके 
लिए जिस मेयारे-तमदूदुन ( शिष्टाचारकी उच्चता ) जिस तहज़्ीबी 
` सभ्यताकी ) बुझन्दी, और जिस फ़ारगुलुबाली ( सम्पन्नता ) 
की ज़रूरत है, वह मिडिल क्लासके अफ़राद ( मध्यवर्ती श्रेणीके 
व्यक्तियों ) को नसीब नहीं। 'साग्र' अपने माहौलकी नफ़ासत 
( वातावरणको सुरुचिता ) जिस्मोलिबासकी पाक़ीज़गी, खुर्दोनोश 
( खान-णन ) की,ज़रूरियात, बच्चोंकी तालीम ,और इन्सानोंके 
हकूक्रके मुकाबिलेमें शराबको पहला दर्जा नहीं देते । लिहाजा 
` शराबकी तमन्ना तो कर सकते हैं, पौ.नही सकते, और जब वे 
खुश हाळ थे, उस वक्त भी सागरने शराबकी अपनी ज्ञिन्दगीमे 
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` दाख़िल नहीं किया । हमारे घरमें कभी दवाके तौरपर भी बराण्डी 
नहीं रही, और न कमी रहती है । 

. “हाँ शराबसे रिवायती तास्सुवात (परम्परासे चली आई नफ़रत) 
को सागर अहमियत (महत्त्व ) नहीं देते। उनका ख्याल है 
ज़मानासाज़ी, मकारी, इव्नुळ वक्ती (अवसरवादिता), झूठ, चोरी, 
ग्रीवत ( चुगळी ), मुनाफ़रत, (इप्या-्वेष ) चोर बाजारी और 
सरमायादांरी ऐसे गुनाह हैं, जिनसे इन्सानको बचना चाहिए । 
जो इन गुनाहोंका इरतिकाब ( अपराध ) करते हैं, उन्हें शराब- 
जेसी मामूली शेको बुरा कहनेका हक़ नहीं | 

वे कहते हैं समाजका पूरा ढञ्चर जिस बदअख़लाक्की (असदा- 

चरण) के जालमे जकड़ा हुआ है, उसमें शराबका हाथ नहीं | 
मुंदर्ज बाला जरायम और मआसी ( उपयुक्त अपराधों और आर्थिक 
` दुरवस्था ) का हाथ है | और इनका यह भी ख्याल है कि इसके 
इस्तेमाङके लिए, दौङते-ज़र्फ और खुशहाली शर्ते दै । A. 
जिसे हासिल नहीं, उसपर शराब हरासहै। इनका कौठहै कि मेनोशी 
जिन्दुगीसे जागती हुई रातं छीन लेती है और जो वक्त फिक्रो- 

मेहनतमें सफ़े ( व्यतीत ) होना चाहिए, , उसे यह ले लेती है और” 
बहरहाल सुस्ती पैदा करती है । और इसका गुलाम होना छुदरत- 
की वेबहा नेमतोंसे महरूम ( प्रकृतिकी अनुपम देनंसे रिक्त) हो 
जाना है। आला शाइरीकी तख़लीक़ ( निर्माण ) के लिए सख्त 
Rama ( अभ्यास्‌ ) और त्यागकी जरूरत है। जो शख्स शराब 
का आदी होता है, वह इन सिफ़ातसे महरूम होता जाता ६। फिर 
भी वे समाजपर किसी जत्रै करने ( बन्धन लगाने ) के क्रायल नहीं. _ 
और किसी तरफसे भीखाने-पीनेकी चीजोंपर बन्दिश आइद करनेके - 
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सख्त ख़िलाफ़ Š । हरचंद कि: उनके माहाना " अग़राजात ' 
( मासिक व्यय ) के बज्ञटमँ शराबका कोई खाना नहीं है | 


सहृदयता ओर स्वच्छता--“साग्रके मिज्ञाजमें नफासत 
और सफ़ाई जुनूनकी हद तक है | उनका ज़हन, उनका दिमाग़, 
उनकी रूह, उनके लिबास-ओ-जिस्मकी तरह नफीस ओर साफ़ 
हें । वे किसी शख़्ससे कीना ( रंजिश ) नहीं रखते । किंसीपर 
जवाबी हमला नहीं करते । किसीकी रोटीपर हमला नहीं करते । 
किसीकी अच्छाइयोंसे इनकार नहीं करते । मुझे वे दिन याद हैं, 
जब वे हर शख़्सको अपने सीनेमें छुपा लेना और दिळमें बिठा 
लेना चाहते थे, और इससे भी पहले दिन अवसर 'सागर' याद 
दिलाया करते हैं, जब वे एक आम मुहव्बतके जज़्वेसे मगालूब 
( ओतप्रोत ) थे। और ज़मानेने उस मुहच्बतको हर मोड़पर , 
ठुकराया । 


“ज़ाहिर है कि उनकी सोसायटी शाइरों और अहले क्रलमकी 

है। इस सोसाइटीकी गन्दगी और गन्दादिलीसे वे आजिज्ञ आ | 
` गये हैं | लेकिन रूहकी नृफ़ासत ( दिलकी स्वच्छता ) उनकी खुदी 
( स्वामिमानिता ) उनकी आला तहजीब ( उच्च सभ्यता ) कमी 
इस गन्दुगी और गन्दादिछीके सामने सिंपर अन्दाज ( पराजित ) 
नहीं हुई । शायद ERA वे पहले शाइर हैं, जिनकी जिन्दगी 
उस पहाड़ी झरनेकी तरह शुरू हुई जो राहके तमाम पेचोख़म 
और बुझन्दोपस्त अबूर करता हुआ मेदानमें एक बड़ा दरिया बन 
जाता है, और उसे चोटियाँ ओर वादियाँ ( घाटियाँ ) नहीं रोक 
:- स्ती। सागरको राह सैकड़ोंने रोकी, “मगर वह सबको अबूर 
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कर गये | “यह उनको रूहकी सच्चाई, नफासत और ख़ुद एतमादी 
( सुरुचि और आत्म निर्भरता ) थी। जो आज तक गैर मफतृह. 
(अविजित ) है। और हमेशा गैर मफ़तूहू रहेगी । उनकी उम्र 
५४ वर्षकी हो चुकी है । लेकिन उनकी कूबतेइरादी ( दृढता ) 
अभी तक शादाब ( प्रफुल्ल ) और नौजवाँ हैं। उनके हरीफ़ 
(स्पद्धी ) हर कमीनगी कर सकते हैं । लेकिन उन्हें रातांको जागने 
और सख्त मेहनतसे नहीं रोक सकते । रात-रात भर उनका सफ़ेद 
ओ-शप्रफाफ विस्तर पलंग-पोशसे ढका पड़ा रहता है। और वे 
अपनी मेजपर बैठे काम करते रहते हैं । और जेसे ही सपीद-ए- 
सहर ( प्रातःकाढीन सूये ) मुसकराता है | वे फिर एक सिपाहीकी 
तरह तैयार हो जाते हैं । और दिन चढ़े मामूलके मुताबिक़ अपनी 
मुलाजुमतपर जाते हैं | इस सख्त मुजाहिदे ( व्यस्त दिनचयो ) में 
` माहोर ( वातावरण ) और लिबासकी नफासत उनकी शराब होती 
है | अगर हाथ पड़ जाये तो बिस्तरको इत्रसे बसा दंगे | वे घरके 
किसी फ्रदै ( व्यक्ति ) को मेळा नहीं देख सकते | मुढाजिमका 
लिबास जरा भी अगर मैला है तो चुपकेसे उठंगे और अलमारी « 
O खोलकर अपने पहननेका जोड़ा उसे दे देंगे।। “जाओ पहले गुस्ल" 
करो, और फिर कामको हाथ लगाना” और नफ़ासतका यह जौक्‌ 
यहीं खत्म नहीं हो जाता | जब वे दमाग़से काम नहीं लेना चाहते 
तो इकर घरकी तमाम चीज़ें साफ़ करते हैं, जिनकी सफाई 
होनी चाहिए | बम्बईमें आजाद थे तो यह अम्छ ह्मे दो तीन 
बार जरूर होता था । देहलीमें पाबन्द और सख्त मसरूफ़ 
( व्यस्त ) हैं तो शनीचरःइलवार ही को यह qia पूरा करते हैं! ` 
सुबह जागनेके बाद घे तारीकी, "फ़सुदेंगी और गन्दगीका एक जरा ~ 
B १ 
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भी अपने घरमें बाक़ी नहीं रखते | बहुत सुबह जाग जाते हैं, और ' 
अगर मुलाजिम दूसरी तरफ़ है तो वे उसे आचाज नहीं देते और: 
न मुझे जगाते š । ख़ुद ही A लेकर घरको साफ़ कर लेते š] 
वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कागज्ञ या सिगरेटका कोई 
टुकड़ा फ़शपर पड़ा रहे। उनकी २४ घंटेकी मसरूफ़ियतों (व्यस्तता) 
के साथ यह मसरूफ़ियत देखकर मुझे तरस आता है, और 
में नहीं चाहती कि इतने मामूली काम आप सुद कर । अब में 
क्या करती हूँ ! सोनेसे पहले रात ही को तमाम घरकी सफ़ाई करा 
देती हैं, ताकि सुबह-ही-सुबह सिगरेट या कागाज़का कोई टुकड़ा 
फ्रशपर पड़ा देखकर उनके अहसास ( चेतनमन ) में ज्ञख्मन 
पड़े | हाय कोई उस वक़्त सागरके चेहरेको देखे, जब कोई 
सिगरेटका टुकड़ा ज़मीनपर फेंककर जूतेसे मसल्ता है। 
एस शख़्ससे एक बार मिलकर वे दुबारा नहीं मिळते । रखी 
हुईं चीज़ोंमें अगर तरतीब नहीं है तो वे बेचैन हो जाते हैं | उनके 
हाथ खुद-ब-खुद उठ जाते हैं। इसे उठाकर उधर रखा, उसे 
उठाकर इधर रखा, ओर सचमुच ऐसा ढगता हे कि अब चीज़ें 
“अपने सही मुक्रामपर पहुँच गई हें । उनकी निगाहें हर-बक्त टूटी: | 
फूटी पुरानी ओर बेकार चीज़ोंकी ताकमें रहती हैं | देखते हैं और 
फ़ोरन फिकवा देतें हैं, और यह कहकर फिंकवा देते हैं कि उनका 
जाया (नष्ट) कर देन मेरे लिए qam है । ज़िन्दा वही रह सकता 
जो .हर वक्त, अपनी ज़रूरत साबित करे । लेकिन कागज्ञका 
एक-एक पुजा चे इस तरह संमाळ कर रखते हैं “जसे कोई हज्ञार- 
` इज़ारके नोटोंको संमालता हो) . : | 
व्यवस्थित जीवन--“अये हुए uqa फ़ाइल अछग है 
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जवाब दिये, हुए ख़तूतकी फ़ाइल अळग हैं । डाकका रजिस्टर पूरे 
दस ख़ानोंके साथ हर ख़त रजिस्टरमें दर्ज होकर पोस्ट होता है | 
डोक्टरके नुसखोंका फाइल अल्हदा है | मकानके किरायेकी रसीदों- 
का फाइल अलहदी है। नज़्मोंके मसवदोंका फ़ाइल जुदा है। 
मजामीनका फ़ाइल अळग, याददाइतकी किताब अल्हदा है । 
इरादोंकी किताब अल्हदा है और जो इरादा पूरा हो गया, उस 
पर सुखे निशान । 


“२०-२०, ३०-३० सालके ख़त उनके पास महफूज्ञ Š | 
किसी बड़े-से बड़े दफ़्तरका निज्ञाम ( प्रबन्ध ) भी शायद ऐसा न 
होगा, जैसा उनके घरेल दप्रतरका निज़ाम है । दयानतदारी 
( ईमानदारी ) के साथ वे चाहते हैं कि हरएक ख़तका जवाब दे | 
हरएककी ख़िदमत करें | मगर वे तमाम ख़तूतका जवाब नहीं दे 
' सकते | फिर भी उनकी आमदनीका अच्छा ख़ासा हिस्सा डाकपर 

रचे होता है | दिन-रातके किसी हिस्सेमें जब मी waq मिलती 
है वे अदोबों ( साहित्य-सेवियों »शाइरों और अपने दोस्तोंके 
ख़तूतका जवाब देते हैं । मगर यह एहसास उन्हें डसता ही रहता 
है कि वे हजारोंका जवाब नहीं दे सकते.। इस कामके लिए बड़ी 
आसूदगीकी जरूरत है । | ३ 


सागर और जोश मलीहाबादी-- सुके याद दै जब 
(१९४३ ३०) ताहिर पेलिस पूनामँ हम और जोश' साहब मुलीहा- 


बादी मय अपने ख़ान्दानोंके रहते थे। जोश साहब इस qaseq 
सहनमें छोटी मेज़ लगाये ड्रिंक करते रहते और सागर शालीमार 
पिकूचरसे आकर डिनस्के वक्त तक एशिया” का काम करते रहते 


~ 
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तो 'जोश' साहब आते ओर कहते (पागल हो जाओगे । कोई 
इतना काम करता है” ? और तशवीक्क दिलाते -( उकसाते ) कि. 
“तुम्हारी इतनी बड़ी तनख्वाह है और तुम अब भी डेली डिंक 
नहीं करते? ओर वजह पूछते--'मुझे यह बताओ कि तुम ख़ुदकशी 
क्यों करते हो, तुम्हें हसूले-मसरंतसे क्यों बेर है ? साग़रका 
जवाब मुझे याद है, वे मुसकराये और बोढे- जोश साहब, 
मेरे बड़े फ़राइज़ (कर्तव्य) Š | छः भाइयोंकी ताढीम और तरबीयत 
(शिक्षा-दीक्षा) मेरे जिम्मे है । मेरठका पूरा खान्दान मेरी ख़िदमत- 
का मुस्तहक़ ( अधिकारी ) है । कोई मन्तक्र नहीं कि हिस्कीसे 
अपनी प्यास बुझाऊ ओर वोह भूखा रहे, जाहिळ रहे और बबोद 
हो जाय' । ओर एक दिन सागरने कह ही दिया भैं सिफ 
इसलिए रोजाना नहीं पीता कि आप ऐसा चाहते हैं?। इसपर 
IN बढ़ गई | वे बड़े सादा दिळ और शरीफ़ हैं । बदएत्माद « 
< अविश्वसनीय ) दोस्तांपर एत्माद ( विश्वास ) करते हैं । बेठे- 
विठाये उन्होंने शाढीमार ad मुछाजमतसे जोश Meh 
मशवरेपर इस्तीफ़ा दे दिया । और जब मैंने कहा कि “यह आपने 
`क्या किया! १ तो बोळे 'भई, यहाँपर कौन है जिससे मश्विरा ढूँ। ` 
'जोश' जैसे दोस्तपर एतमाद ( भरोसा) न करूँ तो किसर्पर 
एतमाद करू!” जोश साहब ने ख़ुद इस्तीफ़रेका मसवद्दा (मजमून) 
बनाया, सागरने SŠ +m किया और फिर जैड अहमद मालिक 
कम्पनीके सामने जोश साहवने अपनी ही तहरीरको सख्त क्राबिले 
एतराज कहा | सुबहको कृशनचन्दुरने मुझे बताया कि रातको यह 
SMI झशनचन्द्र भी उन दिनों शालीमारमें मुलाजिम थे | मैं जब 
नयी-नयी च्याही गई तो मैंने महसूस किया कि सागरको अपने 
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अजीजों, दोस्तों ओर हर मुलक्रातीसे ऐसा लगाव है, SW हर 
कोई उनके ROR टुकड़ा है । | 


अतिथि-सत्कार-- आनेवालांकी मुदारात ( आवभगत) 
पर अपनी तौफ़ीक़ ( हेसियत ) से बढ़कर ख़च करते हें | सागर 
घरकी जरा-जरा-सी बातके लिए सोचते हैं, हिसाब लगाते हैं और 
इसके चंद घंटेळे बाद ही कोइ आजाय तो सारा हिसाब-किताव 
ख़त्म और जब तक वह शख़्स चछा न जाय, इन्हें फ़िक्रे-फ़दा 
( भविष्यकी चिन्ता ) नहीं रहती । हर शख़्ससे खुले दिल्से मिलते 
š | हरएकसे अपने दिलकी बात कह देते हैं | घरमें जगह हो या 
न हो, किसीको मकानकी तकलीफ़ है तो फौरन कहेंगे “भई मेरा 
घर मौजूद है, आपको कुछ तकलीफ़ तो होगी, मगर जबतक 
मकान न मिले रहिए, और लोग चंद दिनको कहकर ठहर ओर 
दो-दो, तीन-तीन साळ रहे । ठहरने वालांको अपना बेडरूम, 
( शयनकक्ष ) दे दिया, और खुद बरांडेमें पड़ गये । आँख़पर जुरा 

मेल नहीं और रहनेवाले रातके बारद-बारह बजे, दो-दो बजे _ 

भा रहे हैं और यह उठ-उठकर दरवाजा खोल रहे हैं। और - 
इसका भी ख्याल है कि ज़किया (बेगम सागर) को ह ख़राब न 
हो । खानेसे लेकर कपड़ोंकी धुलाई तकके लिए उनके मेनेजर बने 
हुए Š । ठहरनेवाळे मैले कपड़े ड्राइंग रूमसे दूएतर तक बखेर रहे 
| और यह उठाते फिर रहे हैं । छोण्डरीपर कपड मिजवा रहे 
, उनके विस्तर ख़ुद उठा रहे हैं और रख रहे हैं। 4 

“हाय! मुझे एक qtaq याद आया | हम बम्बदैमें अधेरीके 

पास अरेला गाँवके मकोनमें रहते थे | यह महज दो रूमका एक ¬ 

" व-२--१३१ „ ` 
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देहाती-सा मकान था । यह घोइबन्द्रर रोडके a था । यह 
एक लम्बी सड़क माहिमसे शुरू होकर जोगेश्‍वरी तक चढी गई 
है । खानेके बाद टहलनेके लिए पुरफज्ञा सड़क है । किनारे-किनारे 
ख़ुशनुमा और शानदार कोठियाँ ë | हर कोठी शादाब दरस्तोसे 
घिरी हुई । हम अक्सर इस सड़कपर शामको चहल-क्रदमी करते 
थे। कमी मिलकर कभी सागर तनहा निकल जाते । देखते क्या हैं 
मुसाफ्रिर साहबका एक घरका सामान सड्कपर पड़ी है और उनके 
` अजीज बेकसीके आलममे खड़े हुए Š | 
“बताइए अब इसे में कहाँ ले जाऊं! वे बोळे | सागरने 
कड़ककर कहा “मेरे मकानपर Š चलिए! यह लेंडलोडं बड़े संगदिर 
और जालिम होते हें । मगर इस अहदके शाइर ऐसे नहाँ।' 
सामान आ गया, और मेरा दिल पसीज गया । मैंने उनकी नेक- 
दिढीकी तारीफ़ की, दो कमरोंमें उनका पूरा सामान रखा गया । " 
दोनों कमरे गोदाम बन गये | मगर सागर इस गोदामसे खश थे | 
से उने मा š 
असे उन्हांने माढिकाने-मकानकी पूरी क्रोमसे इन्तक्राम ळे लिया 
है। यह हजरत दो-तीन दिनको आये थे, मगर एक सालसे पहले , 
"नहीं गये । दूसरोंपर, साग़ारके एतमाद ( भरोसा ) करनेका एक 
और दिङचस्प क्रि्सा | पूनामें सागर अपनी लाइब्रेरी, दफ्रतरका 
सामान और अपने एक भाईके ख़ान्दानका सामान Š गये थे । 
यह एक तरहका तफ्रेवतन था, और जब शादी हुई तो सारा 
जहँज सी छे गये । पूनामें मुछाजिम जो थे |. मुझे याद है जब 
पूनास बम्बई आये तो हमने साठमनका किराया अदा किया था | 
“ सागरने सूवे बिहारके एक मोळ्वीको “बस्बईमें 'एशिया” का नुमा- 
: न्दा ( संवाददाता ) बनाया था। चे उसे ६० go तनख्वाह देते 
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` 


` Q| इसीके सुपुदै मकानकी »तराश हुई और उसने इन्हें लिख 


° 


दिया कि मकान मिरू गया, आ जाइए | और हम पूरे दो ट्रकका 
सामान लेकर खिलाफत हाऊसमें जा' पहुंचे । जाहिद शौकतअढी 
ने हाथों-ह्वाथ लिया मगर जेरे-लब मुसकराये । सागरने पूछा 
क्यों ? वे बोढे--'साग़र साहब, बम्बईमें जेरे-जमीन तो जगह है 
बालाए-जमीन नहीं | मकान मिलना मुमकिन नहीं। मोलवीने मकान 
नहीं लिया है, वह झठा है P 

“आख़िर उन्होंने हमें बीमार बनाया ओर बडाला सेनीटोरि- 
यममें एक पूरा ब्लाक इस तरीक्रेसे दिलाया और हम वहाँ रहने 
लगे। इतनेमें ही एक अनजान शख़्सका ख़त आया । ऐसे ख़त 
साग़रके पास बहुत आते हैं । जिनमें ढोग मुछाज़मतकी ख्वाहिश 
करते हैं । इस खतम लिखा था में मेट्रिक पास हूँ, मुलाज़मत नहा . 
मिळती । फँढा तारीख़को हाजिर हो रहा हूँ । ओर एक दिन वह 
तद्वरीफ़ छे आये । मुलाज्ञमत तो जब मिलेगी-मिछेंगी लेकिन रहें 
कहाँ १ मुलाजिम तो वह जल्द हो गये, मगर महीनों उन्हे घर नहीं 


_ मिला । चह भी हमारे साथ रहे । अब उन्ह कपड़ आर बिस्तरस . 


लेकर हर चीजकी छूट थी और जो कुछ उन्हें पसन्द आया वे 
अपने ट्र कमे महफज ( सुरक्षित करते गये । र 

इस वाक्रयेके बाद हम दस बरस बस्बईमै रहे, मगर यह हज 
रत नजर न आये । सागर अफगान mi n मुकम्मिल 
नमूने हे । मेहमाँनवाजी इन्हें विरसं ( उत्तरा कार ) म, 
है | दरियादिळी ( उदारता ) ,खान्दानी AR š ओरं =. 
अख़लाक ( व्यवहार ) की "बाक्की तमाम ख़ूबियाँ उनके फ़ित 
( स्वाभाविक ) जोहर हैं। | * 
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शाइरोंसे हमदर्दी---- बुनुग,और मुअमिर शाइरोसे क्या 
उनका बताव है, मुझे ऐसा भी एक वाक्या थाद है | मुहम्मद 


अली रोड बम्बईके मुसल्मानोंकी तरफ़्से एक मुशाअरा हो रहा ' 


है। तमाम शाइर आ चुके हैं। हाल सेठों, हुक्काम, उमरा 
और मुक्कामी लीडरोंसे भरा हुआ है। कुर्सियोंकी निशस्त है । 
कि सागर” मेरे साथ मुशाअरेमें दाखिल हुए | सारा हाल तालियों- 
से गूंज उठा | हम दो खाली कुर्सियोंकी तरफ़ बढ़े, और सागर 
उनमें-से एकपर वेठ गये, और लोगोंके सलामों-आदाबका जवाब 
देते रहे कि यकायक उन्होंने एक शख्सको देखा और तीरकी 
तरह उसकी तरफ़ दोड़ें। अरे आप कहाँ |” वे इनका हाथ 
दुबाते रहे । मैंने देखा एक छरहरे बदनके बुजुर्ग हैं, जिनके 
चेहरेपर फ़िक्रकी झुरियाँ हैं । मगर चाको-चौबन्द, लिबास साफ़- 
सुथरा है । साग़रकी तरह कोई शख्स उनकी तरफ़ नहीं बढ़ा । 
RIR शुरू हुआ, दरस्यान ही में मामूली तौरपर उनका नाम 
मीरे-मुशाअरेने पुकारा तो SER सागर माइकके सामने थे | 


उन्होंने कहना शुरू किया और उन साहबकी तारीफ़में लम्बी- . 


"चौड़ी तक़रीर कर दी और उस दिनसे''-साइब बम्बईके हर 
अदव-नवाज़ञकी ज़बानपर थे । सागरने उन्हें मुझसे मिलवाया । 
RR मदऊ ( निमंत्रित) किया । उनके मक्रसदमें उनकी मदद 
की । सर मुहम्मद बूसूफ़के. यहाँ मुलाज़मतका इन्तजाम किया | 


“९ „साहन कुम तनख्वाहकी वजहसे राजी न डुए। इस दौरानमें 





१. यह बहुत ख्याति प्राप्त बुजुर्ग शइ चुके 
हं । नाम देना मुनासिव नहों उ o, ` 


"i 
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साररका परिचय oy 


महीना भर हमारे यहाँ आते रहे । फ़िर यकायक उन्होंने आना 
छोड़ दिया । एक दिन सागर रोटे तो, उनका चेहरा सख्त 
अफ्रसुदो ( कुम्हलाया हुआ ) था ।'और आँखोंकी शोख़ी व सुर्ख़ी 
एक सपाट सफ़ेदीमें बदळ गई थी। यह हमारी सख्त माली 
परेशानीका जमाना था । मैंने इस हाळतको इस परेशानीका 
शाख़ाना ( कारण ) समझा और पूछा ख़ेर तो है, क्या काम नहीं 
हुआ ? "कामके लिए तो में गया ही न था । एक बातसे इतना 
धक्का रगा कि सड़कपर चल नहीं सका | आख़िर घर छोट आया ।' 
क्या बात हुई? मैंने पूछा 'साहब स्पेन रोडके चोराहेपर मिल 
गये थे | मैंने कहा--किवळा आपने तो आना भी छोड़ दिया ।' 
“अब क्या जरूरत थी आने की'* साहबने जवाब दिया” और इस 
जवाबसे मेरी आँखोंके नीचे अंधेरा आ गया ।' म 

“सारके उरूजेःशोहरत ( १९३५ ई० ) के बादसे उदू. 
शाइरोंकी जो नई नस्ल उमरी, वह दरअस्ल सागर, जाश, ईक 
वाल और जिगरकी औलाद हैं | .इस औठादके सद्दोख़ाल अपने 


` बुजुगके खद्दोख़ालके अक्स हैं । और हमारे एशियाई अखढाकमँ . 


इस रिश्ते और विरसेकी खसूसियतकी बड़ी कृद्रो-कीमत है । लेकिन” 
इंस नस्छके हर फ़र्दसे सागरने बुज्न गोना रिश्ता नहीं रखा, 
दोस्ती की । बुजुर्ग बनकर उनपर रौब नहीं जमाया | वैतकल्डुफ 
उनकी सळाइइयतोंको तस्डीम किया । उनकी अहल्यितोंकी कह 
की, उनके अदबसे मुहब्बत की, उनकी जातसे मुहब्बत की | 
“एक दिन हम सी? सी०,आईसे लौट रहे थे कि इत्तफ्राकसे 


सड्कपर एक दुबळे-पतले नौजवानको बेहोश पड़े देखा | सागरने * 


कार रुकवाई और देस नौजवॉँकों घर छे आये । बेहोशीकी 
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हालतमें गन्दे कपड़े बदलवाये | RR पानी डाला, मुंह घुलवाया | 
पैर धुलवाये, बडी देरतक उसका सीना सहलाते रहे और जवतक. 
वह न सो गया। खुद न सोये। सुबह आँख खुली कि एक 
नादीदिनी मंजर (.न देखने योग्य दृश्य ) AAR था । सागरने 
मुझसे छिपकर, फिर कपड़े तबदील कराये । मुझसे आँख बचाकर 
कि दोस्तकी कमजोरी मेरे इल्ममें न आये । यह सब कुछ करते 
रहे । में भी उसी तरह मसरूफ रही, जैसे देख हीं नहीं रही हूँ । 
और ऐसा अक्सर होने रगा तो बात मुझपर भी खुल गई | मगर 
साग़रकी पेशानीपर बळ नहीं आया । वे इस बातसे खुश थे, कि 
उनकी सेहत पहलेसे बेहतर हो रही है । दप्रतर जानेसे पहले 
उन्ह गुस्छ कराना, नाश्‍ता कराना, नीबू रस और नमक पिलाना, 
इनका काम था । फ़ज़ली फिलिम्स जाते हुए, मुझे ख़ास हिदायत 
करते कि में उनका ख़याल | साग़रके जानेके बाद वह 
भौजवाँ एक ममीकी तरह कुर्सीपर बैठा रहता । मैं घबरा जाती तो 
कहती आइए रमी खेल | म्रमी बगैर जवाब दिये रमी खेलने 
लगती । खानेके लिए कहती तो ममी खाने लगती । सोनेके लिए | 
` कहती तो ममी सो जाती,। शामको साग्र आते तो बड़े एहतमाम 
(यत्नपूवक) के साथ ममीको'""पैग देते, तब ममी बोलने लगती, 
- थुलूअफ्रशानी करती और उसकी दिलचस्प बातोंपर सागर बाग़- 
E बाग होते | हंसते#सते दोहरे हो जाते । एक दिन हम दोनों 
RR तही थे कि ममी घरसे निकछ गई | सागरको उनके जानेका 
बहुत दुख म | बोळे--'मुझे डर है कि यह विचारा किसी 
ˆ दिन सिलौनेकी तरह किसी हादसे दुर्घटना ) से चूर-चूर हो 
:- जायगा | कोन उसकी हिफ़ाज़त करे ।” कुछ दिनोंके बाद ख़बर 


` 
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“सन्‌ १६५० में सागरके एकं शाइर दोस्तको केन्सरका मञ्ञ 
हो गया। यह सुनकर इनके पाँवतळेकी ज़मीन ही तो निकल गई | 
बम्बईका एक गरीब अख़बार-नवीस, बीमार और बेकार | साग़रके 
लिए यह जमाना भी आसूदगीका न था । कोई रस्ता इस दोस्त 
की मददका न निकल सका । उन्हीं दिनों एक मुशाअरा हुआ । 
मुशाअरेके सदर सागर थे । अपना कलाम सुनानेसे पहले सागरने 
अपने शाइर दोस्तके लिए तक़रीर की और खुद अपनी टोपी हाथमें 
लेकर चंदा करने लगे | दूसरोंने देखा तो वे भी चंदा करनेके 
लिए उठ खड़े हुए । देखते-देखते कई-सो रुपया जमा हो गया, 
और इस तरह शाइर दोस्तकी माली मदद हो सको । 


स्वाभिमान और चरित्रकी इढता-पागरने समाजके 
आळा, दरमियानी और अदना, तीनों तबक्ोको , मुतास्सिर 
( प्रभावित) किया है । सारे हिन्दोस्तानम सागरके जितने 
जागीरदार और सरमायेदार दोस्त हैं, बहुत कम दूसरोके ७ 
'ेकिन उन दोस्तोंसे जिस क़दर साग़रने परहेज किया, उसकी 
मिसाळ भी कम मिलती है । जहाँ सागरको taq परस्त लोगों 
( परम्परा भक्तों ) की सोहबतसे कोप्रत होती है, वहाँ सरमायेदार- 
की सोहबतसे भी सख्त कोपत होती है। रवायत-परस्त लगा 
रफ़्तारसे सागरको ज़हनी रफ़्तार इतनो तेज़ Š ee gai एक 
मरक्रज्ञपर जमा हो ही नहीं संकते AR EN s - 
मुहानत नहीं और एहसास नहीं, इसलिए इनसे भागते है । इन 


n 


+ 


— X 
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'पर यह रोशन हो चुका है कि मौजूदा समाज और शाइरका 
कोई सम्वन्ध नहीं । गरीब और अमीरकी जाती» दोस्ती नहीं हो. 
सकती | आला तबका अदवकोः नहीं समझता | फिर भैसके आरी 
बीन बजानेसे हासिल ? 

“बस्बईका यह रिवाज इन्हें सख्त नापसन्द था कि सरमायेदार 
ओर सेठ डिनरपर शाइरोंको बुलाते हैं, और डिनरके बाद शाइर 
गाकर अपना कलाम सुनाते हैं | उन्हें सुनाते हैं जिन्हें शाइरीसे 
कोई जोक़ नहीं होता | जो शेरी बारीकियोंको नहीं समझ सकते | 
बम्बईमें बड़े-बड़े सेठ और सरमायेदार आरज करते थे कि सागर 
शाम हमारे साथ गुजारे । मगर सागारने कभी इस वातको दिलसे 
पसन्द नहीं किया | जहाँ गये, मारे बाँधे गये | 

“निजाम दकनके छोटे साहबजादे मुअञ्जिमजाह बहादुर 
बम्बई आये । सागरको डिनरपर बुलाया, दूसरे दिन सागर सुबह 
आठ बजे छोटे । शामको फ़िर व्यूक आई, फिर शाहिद सददीक्री 
इसरार करके ले गये | फिर तीसरे दिन भी आठ बजे वापिस 
आये। तीसरे दिन फिर शाहिद सहीक्री आये। सागरने 
कहा बाबा ! यह कोई जिन्दगी Š | रातभर जागो, रमी खेळो, 
नन न शि फाइकर दाद दो, नींद आये तो नींद न॑ 

| खाजो । नांद न आये तो ख़्वाब-आबर गोलियाँ 


` निंगलो । यह आदमीक्री तौहीन हे । यह सख्त कबंकी बात है, 


यह्‌ मेरे बसकी बात नहीं |? 


; मा साहब धनराज गिर, सागरके बेतकललुफ् दोस्तों और 
- रे गहरे मरसकों ) में से Š | चे अक्सर शिकायत करते--“तुम 
“हर दोस्त हो, मगर सबसे क्रम मेरे व्यहाँ आते Ə 
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“धुस्ताख़ी गाफ ! में महीनेमे, एक ही बार आपको जहमत दे 
(खानेपर बुझा) सकता हूँ”-साग़र जवाब देते-“इसीलिए महीनेमें 
एक ही बार आता हूँ |” उनके इसशरपर अपनी गाजल सुनाते । 
एक रातकी बात हैं कि वे अपने जोशे-तरन्नुममे गूँज रहे थे, और 
यह शेर उनकी जुबानपर थाः-- _ 

सावन आया फूल खिळे इक दीवाना बोल उठा । 

' जिसमें दिल खिल जाते हैं, वोह बरखा कब होती है ? 

“वाह ! क्या फ़ल्सफ़ा है ?” राजा साहबने दाद दी । तर- 
न्नुमकी धारा इक साथ रुक गयी और सागरने हसकर कहा-- 
“राजा साहब, आप शेर नहों समझते । में इसीलिए तो आपके 
पास नहीं आता ।” “केसे नहीं आयगा मेरा भाई है ”--राजा- 
साहबने WGT और मसरंतके साथ कहा, रात गई बात गई | उन 
छोगोंके लिए जो मेहनतकशोंके तबक्केसे उठे हैं । राजाओं, नवाबों, 
जागीरदारों और सरमायेदारोंकी महफिलमें पहुँचना, बादीउलनज़्र” 
में जिन्दगीकी मैराज थी। मौजूदा निजाममें जो नुमाया बुझन्दी 
और पस्ती ( वर्तमान समाज-व्यवस्थामें जो ऊँच-नीच या बड़े-छोटे- > 

का मेद ) है, उसके होते यह अजूबा ( विचित्र ) सी बात मालूम” 

होती है, और सागर इस अहद ( युग ) की पैदावार हैँ। जब 

यह बात बिल्कुल ही अजूबा समझी, जाती थी, पर सागरने कभी 

इस अजूबेको अजूबा न समझा । कभी इन महफ्रिको और इन 
तोंपर फ़ नहीं किया | SS sa 
“उनमें ख़द इक शाहजादगी थी, जो इन महफिछों ओर सुह- 

बर्तोकी रौनक्र थी । ढेकिन +३५ सालकी पूरी तारीख मौजूद है। ` 

कद्म-क्दमपर इमकानीत ( संमाबना ) पैदा हुए, मगर बे किसी - . 


SL. ` 
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दरबारसे बाबस्ता नहीं हुए, और सारी उम्र एक सेहनतकशकी 
जिन्दगी बसर की । सझ्तियोंका मुक्रांबला किया । मुसीवते सहीं |. 
मगर अपनी जहनी आजादीको बाक्री रखा । कभी अहसासेकमतरी 
( हीन मनोभावनाओं ) का शिकार नहीं हुए। अगर किसी 
अमीरके घर गये तो उसे भी अपने घर बुलाकर खिला-पिला 
- दिया । वे इस हक्कीकतको जानते हैं कि बुळन्दी ओर पस्तीके 
दरम्यान इम्तयाजी शान सिफ़े गरजमन्दी है É और जो गरज 
नहीं रखता, उसके सामने एक हमवार सतह ( समान स्तर ) है, 
उसके लिए कोई बुझन्दोपस्त नहीं । 
मरहूम जागीरदारां और जिन्दा सरमायेदारोंपर ही क्या इन्ह- 
सार है। उनकी ख़ुदी तो उनसे भी मरऊब और मुतास्सिर (प्रभावित) 
नहीं हुई । जो जागीरदारो और सरमायेदारांसे भी ऊंची सतह 
रखते हैं । Me : 
५ मेरा मतलब उन कोमी रहनुमाओं ( नेताओं ) से है, जिन 
सोसाइटीके वोह एक wš ( सदस्य ) हैं, और जिनसे सागरने 
एक हृद्‌ तक असर लिया है | 
- “उनका फ्रिल्ममँ जाना, उनकी खुद्दारीका ही एक क़दम था। | 
अगर वह मोक्ेबाज़ होते तो क्रौमी हल्कोंको छोड़कर काले कोसो 
क्यों जाते | उन्होंने जोश मलीहाबादीकी तरह कांग्रेस और कम्य 
निष्ट पार्टे माली जलवे मुन्तफरञ (आर्थिक समझौता) नहीं किया | 
ओरअपने फ्ानुसे-खुदीको चरारो-तहेदामाकी तरह बादे मुखालिफ़से 
बचाकर दक्कन SŠ गये । और जब उनके बुजुर्ग, दोस्तों और 
ˆ साथियोंके हाथमें हिन्दोस्तानकी . जमांमे-हुकूमत ( शासनकी 
बागडोर ) आई, तो छः साळ तक उनसे « नहीं मिले । मौह़ाना 


r 
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अव्दुल क़छाम आजाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, ओर 
डा० राजेन्द्रप्रसादसे ही नहीं, वे अपनी मुहबोली माँ 
सरोजिनी नायडूसे भी नहीं मिछे”। जो उत्तर प्रदेशकी गवनेर 
थीं, और जिन्हें साग़रकी खुदी ( स्वाभिमान) का अन्दाज 
था | यह वोह नाज्ञुक जमाना था, जब तक्रसीमके बाद 
दिल्लीका हादसा क्रत्छोगारत हुआ, और एक ही दिनमें फ़जुली 
फ्रिलिम्स और ho आसफसे मिले मुआहदे टूट गये । और दो 
हजार माहानाकी दो मुलाजुमतें मिनटोंमें ख़त्म हो गई । हर तरफ़ 
एक फरारकी फ़ज़ाँ ( भागनेकी हवा) पैदा हो गई। वे 
बम्बईमें सख्त मुश्किछातका मदोनाबार मुक्राबला करते रहे | वे 
कहते रहे, जो कुछ हमने किया, वह हमारा पैदाइशी फग् था | 
और हमें इतमीनान ( विशवास) है कि हमने हिन्दोस्तानको 
आजाद करा लिया Š । सन्‌ ३४ से पहले डा० सेय्यद महमूदने 
अपनी जमीदारीमें खेती-बारी करनेके लिए जमीनकी पेशकश की । 


< 


~_e.. -- 


> =a >: = — 


१. सागरसाइवसे सुश्री सरोजिनी नायडू कितना अधिक स्नेह रखती . 
थीं, इसका कुछ आभास इससे भी मिलता हे कि RAR प्रकाशित 
सागरके कलामके संकलन 'रस-सागर' की आपने प्रस्तावना लिखी थी 
और स्वराज्य मिलनेके बाद उत्तर प्रदेशकी गवर्नर 'बननेपर जब आपसे 
हज़रत 'जोश' मलीहाबादी और श्री जगन्नाथ आजाद मुलाक़ातको अ 
आपने पृछा--“सागरसाहब कहाँ हैं आजकल और क्या हाल है उनका ! 
जवाब मिलनेपर आपने फर्माया--“मैं साग्रसाहबके किए कोई E 
( स्थायी ) सूरत पैदा करना चाहती हूँ । फिर आपने अफ्ने सेक्ने 
कहा--'“लखनऊ चलकर मुझे दी बातें याद दिलाइए 1 एक साग्रसाहबका 
काग, दूसरा 'आजकल'वे लिए नज़्म । --गोयलोय 
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मगर सारारने उपे मंजर नहीं किया.| मेंने पूछा “N! इसमें 
क्या बुरी बात थी P बोळे--जहनके फ़ितरी °बळूग़को वह सारी 
जमीन उसी तरह दबा देती, असे नोख़ेज़ ( नवअंकुरित ) पौदोंको : 
भड़ी हुई मट्टी दबा देती है A उनसे कभी-कभी कहती कि 
“आपकी खुद्दारी अगर एक मुनासिव दायरेमें रहती तो शायद 
आप जिन्दगी खुशहारू बिता सकते थे । आपकी खुदी और 
खुद्दारी हदसे गुजर गई है । इसीलिए जिन्दगीसे आपका जोड़ 
नहीं होता ।' “इस जोड़की कोई जरूरत ही नहीं ।” बड़े इत्मी- 
नानसे वह जवाब देते--' खुदीका मिजाज fw खुदी है। 
ख़ुद्दारी अपनी फ़ितरतमें बुनियादी तोरपर हदूदसे गुजरा हुआ 
जज्बा है | समाजके मफ़रूजा अख़लाक़ (कल्पित आचरण) और 
नामुन्सफ़ाना निजामसे टकरानेके लिए इक वेकराँ खुदी 
(इसाफ़ रहित इन्तजाम)से बेखु द हो जाना जरूरी है | होशमन्दी ' 
सोर तवाजुम एतदा और मस्खहतबीनीमें यह सकत नहीं कि. 
दुनियासे निपट सकें।' यह वात माननी पड़ेगी कि साग़ारका जौहरे 

“किरदार ( आचरण ) इम्तहान और आजमाइशकी कसौटीपर एक , 
बार चमका तो उसपर, कभी कोई गदे नहीं पड़ी। सागरका किरदार 
फ़ितरी ( स्वाभाविक ) भी है और उन्होंने उसे मुस्तक्रिळ मजहबं- 

, (आत्म-धमं) की हैसियत, भी दे दी हे । सागरने जब यह 
कहा कि-- 

~ जब तिलाई रंग सिक्कों को नचाया ज़ायगा | 

जब मेरी शेरत को दौलत से लड़ाया जायगा ॥ 

ऐ चतन | उस वक़्त भी मैं तेरे नग्मे गाउँगा । 

- वो इस अदद (परिज्ञा) को पूरी ज़िम्मेदारीके साथ निमाया | 
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और आज भी निभा रहे Š ।. सागरने यह अहृद सिफ वतनसे 
ही नहीं किया । बल्कि वुलन्द अखलाक्रसे किया है । वे जरूरत- 
मन्द हैं मगर दोलतके गुलाम नहीं, और जरूरतमें भी वे अपने 
किरदार (आचरण व्यक्तित्व) को दागदार होनेसे वचाते हैं । अपने 
किरदारके मुकाबलेमें वे दोळतको मट्टी समझते हैं । सारी जिन्दगी 
सागरने रुपयेके मुक़ाबलेम किरदार ( चरित्र केरेक्टर ) को अहमि- 
यत ( प्रधानता ) दी । एक वाक्रया तो में कभी नहीं भूलूंगी | 
` “नवाब मुअज्जमजाह बहादुरने जोश ओर सागरको शाहिद 
सद्दीक़ीके जरिये पूनासे निजाम पैलेस बम्बईमें बुलाया | वे अपना 
दीवान छपवाना चाहते थे, और चाहते थे कि इस अहदके दो 
बड़े शाइर उनके कलामको ब-नजरे-इस्छाह देख छ। चुनाँचे 
सागर और जोश साहब बम्बई गये और जब उस कामसे फारिग 
होकर रुख़सत हुए तो मुअज्जमजाह बहादुरने रुख़सतानेके तौर 
पर ५०० go उन दोनोंको पेश किये । सागर ख़ामोश रहे ! 
लेकिन जोश साहब बरहम (ma) हो गये और लेनेसे 
इनकार कर दिया | मुअज्जमजाह बहादुरने सागरको बुलाया और > 
` पूछा क्या बात है ? सागरने शहजादेको समझाया कि 'ग़ालबिनः 
जोश साहब इस रक्रमको नाकाफ़ी समझते हैं, और यह नहीं 
चाहते कि कोई उसमें हिंस्सागीर हो,। इसलिए यह रक्कम उन्को _ 
दे दें। मुझे जरूरत नहीं है! । और इस जवाबपर शहजादा 
देरतक हैरतसे . सागरका मुँह ताकतारहा, और फिर हुक्स दिया — 
कि ५०० go की रक्कम जोश साहबको दे दी जाय, ओर शाहिद- 
ने मेरे सामने जोश साहभेको दे. दी । s. 
, जोश साहबने १५ नोट . ठेकर्‌ अपनी sq रख ल्यि। ` _ 


` 
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सागर उसी तरह ख़ामोश थे । जैसे कोइ बात ही नहीं हुई हो। ' 
लेकिन इस वाक़येके दो नतीजे जहूरमं आये | सवाब मुअज्जमजाह : 
बहादुरने दुगनी रक्रम सागरको भेजी और जोश साहबसे उनके 
ताल्ळुक्कात बिछकुल टूट गये | 


तहरीके-अम्न ( साम्यवादियोंके कथित शान्ति-आन्दोलन ) 
के एक बहुत कड़े ठीडरने साग़रसे कहा क्रि 'वे चीन ओर रूससे 
उन्ह बहुत माली इमदाद दिला सकते हैं, अगर सागर क़बूल 
कर । इस जमानेमें हमारी परेशानियोंकी कोई इन्तिहा न थी । 
लेकिन इस बड़े लीडरसे सागरने कहा--“'्या में पूछ सकता हूँ 
कि कभी कांग्रेससे मैंने माली इमदाद ली है ९?” 

लीडर--कभी नहीं । 

साग़र--“तो फिर आप ऐसी पेशकश क्‍यों करते हैं ? मेरे 
नजुदीक वह मुल्कका गद्दार हे जो हिन्दोस्तानमँ बेठकर किसी 
वेरूनी मुल्कसे मालीइमदाद हासिल करता है ।” रिसाला एशिया 
बंद हो चुका था । सन्‌ १९५४ में उसके फिरसे जारी करनेके 
लिए, सरमाया नहीं था, एक सोशलिस्ट लीडरने सागरको बहुत बड़े ' 
सरमायेकी पेशकश की। मगर एक शर्तके साथ कि एशियामें पार्टीका 
प्रोपेगण्डा उसकी एलिसीके मातहत करना होगा | 


“यह जमीर-फ्रश्रोशी है”, सागरने ग़स्सेमें कहा । रुपयाके 

~= बदले पालिसी फरोख्त कर देना, अग़बारनवीसीकी- दयानतके 
खिलाफ्र है । इससे बेहतर है कि 'एशिया' शाया ( प्रकाशित ) न 

ˆ हो” | और एशिया जारी न हो सका / भुस्लिम छीगकी तहरीकके 
जमाने में" 'फ़जलीने ५० हजार ₹० की पेशकश की. और कह्य- 
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पालिसी मेरी होगी । सागरने, कहा--“शुक्रिया में क्रम वेचनेके 
मुक्काबिलेमें अपनी उँगलियाँ काटकर फेंक देना पसंद करूंगा ।” 

“सियासत और उसकी किसी पालिसी ही पर मुनहस्सिर नहीं, 
सागरने जिन्दगीके किसी मोड़पर, अपने किरदारको दोळतपर क्रुबोन 
नहीं किया । जिन्दगीमें ऐसे कई मोड़ आये कि वे चाहते तो 
रातको सागरकी हैसियतसे सोते और सुबह नव्वाब समदयार- 
बाँकी हेसियतसे जागते I” 
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सागर अभी १३ वर्षके भी न हो पाये थे कि आप शाइरीके 
जुल्फे-पेचाँ सँ असीर हो गये । आपके मामूजान शेर कहते थे । 
शिक्षा-प्राप्रिकि लिए आप अपनी ननिहालू-- 
अलीगढ़में रहते थे। वहाँका वातावरण 
शाइराना था । अतः आप भी शौक्र फ़माने लगे | सबसे पहली 
गाजल जो टूण्डलेके मुशाअरेमें पढ़ी थी, उसके दो शेर ये हैं-- 


शाइरीका प्रारस्थ 


बचपन ही में किया मुझे ग्रमने शिकस्ता पा 
ते होंगी केसे मंज़िलें यारब ! शबाब की १ 
गर्दिश रहीं नसीवमें यारब! तमाम उम्र 
साग्रः बनाके क्यों मेरी मिट्टी ख़राब को ? 


१३ वषेकी उम्रमं-ग़मके हिचकोले खाना, शबाबकी बात 
करना, गर्दिशोंसे तमाम उम्र चिमटे qeqr— अशआरम 
बाँधना कितना उपहासास्पद और बिचित्र-सा लगता है ? लेकिन 
गाजुरके लिए यह सब बातें जरूरी हैं । चाहे अभी दूधके दाँत 
भी न टूटे हों । मुसीबतोंकी झलक er भी दिखाई न दी 


हो । हुनो-इश्क़से दूरका भी वास्ता न हो । औरत-मदके क्या 
सम्बन्ध होते हैं, इसकी समझ तक ने हो, बातचीत करने तकका 


शऊर न हो | मगर कूचए-शाइरीमें masa रखते ही वह सब कुछ 
कहना पड़ता है, जिससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं | 


छोटी उम्रमें शाइरी, करनेवाले अपने वास्तविक जीवनमें . 


चाहे खिलौनोंके ठिप,मचळते हों, परन्तु उन्हें गमे-दिजेयारमे 
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आँसुओंकी वाढ़ हानी पड़ती है । माँ-बापके धमकानेपर नाइसे जब- 


रन बाळ बनवानेकी वजहसें रो-झींक रहे है, मगर माहले-शाइरीमं 
यारकी जुल्फ़े-पेचाँमें फंसे हुए हैं । अभी अपने दिली दोस्तके 
साथ स्कूढसे वापिस छोटे हैं, कबड्डी खेलते हुए'उसकं साथ TR- 
धकड़ हुई है । दरियामें हँसहँसकर खूब कुछेल की हैं, मगर 
शेर कहते वक्त न यारकी कमर दिखाई देती हँ, न वह मुहसे 
बोलता है. न वह ख़तका जवाब देता है, ओर नाजूक इतना कि 
चोटीपर फूलोंके हार पेटे तो कमरमें लचका आजाये, काजलके 
मारसे आँखें झुक जायें । यूं अकेलेअं घेरे-उजालेमें जाते हुए भी 
चीख निकले, लेकिन शाइरीमें दरिया-पवंत, जंगल ओर रेगिस्तानका 
रौंदना झाजिमी । 

ऐसी अप्राकृतिक, अस्वाभाविक ओर कृत्रिम शाइरीके दल-दछम 


` सागरने पाँच ही रखा था कि आपके उग्र और क्रान्तिकारी विचारां- 


ने ऐसा झटका दिया कि आप फँसनेसे बाल-बाल बच गये। अपने 
उन्नत विचारोंको उजागर करनेके लिए नज़्ममों अपना छिया । 


_ अपनी मधुर स्वरळहरी और कान्तिकारी मौलिक नज्ञ्मांके कारण 


आपको एक वर्षमे ही भारतवर्षीय ख्याति मिलने लगी । यहाँ तक 
कि मुशाअरोंके लगातार निमंत्रणोंके कारण आप अपनी शिक्षा भी 
जारी न रख सके और १२२० में एफ० ए० से ही कॉलेज छोड़ 


देना पड़ा । १९२२ So में गया काँग्रेस अधिवेशनके अवसरपर . 
„ हुए मुशाअरेमें आप इतने छोक-प्रिय हुए कि अधिवेशनके बाद भी 


२० रोज तक रोककर छोगोंने आपका कलाम सुना 1 


> सागर शाइरीके कषेत्रमें लगभग १९१९ So में आये । उन 


दिनों अग्रेज्‌जमंन विश्वव्यापी प्रथम युद्ध, समाप्त ही हुआ था 
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और इस युद्धके कारण संसारका मानचित्र ही नहीं वदला, अपितु 


मुनुष्योंके स्वभावा "और धारणाओंमें अनेक परिवत्तेन हुए | कई 
स्वतन्त्र देश परतन्त्रता-पाशमें फंस गये 
ओर कई परतन्त्र देश स्वतन्त्र हो गये । 
इस युद्धमें अग्रेजोंके लिए अपार धन-जनकी आहुति देनेपर भी 
भारतको स्वतन्त्र नहीं किया गया, बल्कि इस सोनेकी चिड्याको 
फंसाये रखनेके लिए पिंजरेकी तीलियोंको और भी सुदृढ़ बनानेके 
लिए रोलटपेक्ट' का आविप्कार किया गया । शासक-वर्गकी इस 
हरकतसे समस्त भारतमें रोष छा गया और ६ अप्रेल १९१९ को 
राष्ट्रपिता बापूके नेतृत्वमें समूचे भारतने कारोबार बन्द करके, 
उपवास किया और जल्सोंमें उक्त ऐक्टको वापिस लेनेकी जोरदार 
माँग की । अँग्रेजांने निहत्थी और शान्त जनतापर गोलियाँ बरसा- 
कर उसे और भी क्षव्ध और ममाहत कर दिया । परिणामस्वरूप 
स्वराज्य - आन्दोलन उग्र-से-उग्रतर होता गया । हिन्दू-सुस्किम 
संगठित होकर स्वराज्य-आन्दोळनमें जुट गये | र 

इतने बढे क्रान्तिकारी संघर्षसे साहित्यिक केसे निलिप्त रह 


तत्कालीन वाताररण 


सकते थे | भारतके अन्य साहित्यिकांकी तरह उदके अदीब और, 


ip 


शाइर भी जनताके उद्‌गारोंका प्रस्फुटन करने लगे । अपने लेखों 
और नज़्मोंसे जनतामें स्फूर्ति, उत्साह, उमंग और प्रेरणाके भाव 
भरने लगे । यूँ तो सेकड़ों शाइर इस मेदानस उतर, परन्तु अपने 
जीवनके अन्ततक पं० बृजनारायण 'चकबस्त' जिस वीरता धीरताके 
साथ डटे रहे और जो अमूतपूर्व जौहर उन्होंने दिखाये, उससे 
उनका नाम जंगे-आजादीके' शाइरोम सर्वोपरि रहेगा । दुःख है 
कि उनका भरी जवानीमे १९२६३० में निधन हो गया | 
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हमारे देशमें स्वतन्त्रता-आन्दोख्तकाः जो उवार आया था, 
वह बहुत शीघ्र ठण्डा पड़ गया । उत्तरप्रदेशीय चौरी-चोरा . 
गाँवकी क्षुब्ध जनता-द्वारा कुछ पुछिसके सिपाही जीवित जला 
दिये जानेके कारण ५ फरवरी १९२२ को महामा गान्धीने असह- 
योग आन्दोलन स्थगित कर दिया। आन्दोलन बन्द कर दिये 
जानेसे देशकी वही स्थिति हुई जो पूर्णवेगसे जाती हुई ट्रेनको 
अकस्मात्‌ रोक देनेपर होती है | स्वराज्यके लिएजो जोश ओर 
अँग्रेजी शासनके प्रति जो क्षोभ था, वह अपनांको ही उमड़-घुमड़- 
कर उसी तरह कचोटने लगा, जिस तरह जिस्मके स्वस्थ कोटाणु 
रोगी कीटाणुओंके अभावमें शरीरको क्षीण करने छगते हैं। 
ओन्दोलनके समाप्त होते ही हिन्दू-सुस्टिम परस्पर भिड़ गये । 
गुळाम होते हुए मी बहुत-से हिन्दू , अरवमं ओम्‌का झण्डा फ़ह- 
रानेका स्वप्न ही नहीं देखने लगे; अपितु बा-आवाज बुलन्द 
भोषणा भी करने ठगे | अपने सरोंपर चुटिया है या नहीं, इसकी 
चिन्ता किये वगैर ही मौपछोंके सरपर चुटिया रखवानेको कटि 
वद्ध हो गये | स्वयं जात-पातमें विभक्त होते हुए भी और अपने _ 
-सहघर्मी और सजातीय भाई-बहनोंको दिन-रात बहिप्कृत करते 
हुए भी मुसल्मानोंको हिन्दू बनानेके लिए उतावळे हो उठे । 
इसी तरह सुंसलमानोंने .भी ढडाई-झगड्रेके अनेक ढंग जाद 

किये । मुस्लिम रंडी-मडुबोंको तरगीब दी गई कि वे किस तरह 
— हिन्दू त्रमाशबीनोंको फॉसकर मुसलमान बनायें। हिन्दू अं 

अग्रवा 'करनेके छिए फ़क्कीरों और शोहदोंके होर्सले बढ़ाये गये | 
“ जिबह करनेके लिए गायोंके हिन्द-मुहल्ींसे जूलूस निकाले गये । 

नमाजियोने नमाज़ छोड़-छोड़कर “हिन्दू-बारातोंपर पत्थर बरसाग्रे r 
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भारतव्यापी इस संघर्षको शान्त करनेके ठिए महात्मा गान्धीको 
१९२५ Zo में २९ दिनका उपवास करना पड़ा। जिससे बाह्य- 
रूपमें तो कुछ शान्ति हुई, परन्तु अन्तरंगमे आग सुलगती रही । 


ऐसे ही वातावरणमें सागरकी शाइरी परवान चढ़ रही थी! 
'चकबस्त'- जैसे सपूत भारतके नमे गाते-गाते वैकुण्ठवासी हो 
गये थे।. डा० “इक्रबार' हिन्द ओर हिमा- 


eR और यसे मुंह फेरकर हिजाजका कलमा पढ़ने 
हि्दू.सुस्लिम-ऐक्य लगे थे | उनकी शाइरीकी धारा इस्छाम- 


~ ४० 


यतकी तरफ़ मुड़ गई थ्री । उन्हीके अनुकरणमें किसीने मिलाद- 
नामा, किसीने शाहनामा और किसीने इस्लामी तमदुदुनपर Ta 
रिखीं |. मगर सागरका क्रौमी रंग कच्चा न था, जो कि ऐसी 
साम्प्रदायिक बाढ़में पड़कर कच्चा निकर जाता । “तुळसी कारी 
कामरी चढे न दूजौ GU के अनुसार आप अपने रंगसे बेरंग 
न हुए और जो डगर आपने पकड़ छी थी, उसपर इढताके साथ 
चलते रहे । जिन दिनों इस्छामिया-शाइरीकी बाढ़ जोरोपर थी, 
उन दिनों भी आप ऐसी नज़्म कहनेसे बाज न आये-- 


Y हव्वा १ x 
नया आदम तराशूगा, नई इव्वा बनाउ्या 
नया माबूद ढाढूँगा, नया नन्दा बनाऊगा 


इसी मिट्टीसे इक हँसती हुई दूनिय। बनाउँगा 


9 न "à -. 
— 


. २. मातृ-जाति, २. उपासनाके योग्य देवता, २. उपासक, पुजारी, 0 
४. पूरी नज़्मके लिए देरे दोरो-शाइरी । °: 


` 





A 
“ans 1 ~ 
CC-0Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri š 


rQ 


Í ° 
= í म 
र क शाइरीके नये. दोर : cs 


जब सम्प्रदायवादकी आँधी पूरे, वेगपर थी और फिरक्रा- ' 
परस्ती लोगोंको दीन और इमान बनी हुई थी $ तब भी सागर - 
बेझिझक फ़माते रहे `° 


देस में प्रीत और प्यारको भरद, प्रेमसे कुछ संसारको भरदें 
प्रेमका रस दौडे रग-रगमें, हो इक प्रेमकी पूजा जगमें' 
जिन दिनों बहुत-से हिन्दू, हिन्दू-महासभाके - झाण्डेके नीचे 
एकत्र हो रहे थे और मुसलमान मुस्लिम-लीगको कावए-मक्रसूद . 
समझ रहे थे, उन दिनों भी सागर अपने शिवाळयमें निमग्न थे- 


वतन वह चतन महकता शिवाला 

वह राहत का मन्दिर, मुहच्चतका काबा 

वह मन्दिर हे मेरा वतन जिसके अन्दर 

हजारों खुदा हैं तो लाखों कळीसा F 
॥ मैं सागर” हूँ अपने वतनका पुजारी 


t २ = २५ ` 

मनमं और, वचनम कुछ ARA सागर" क्राय नहीं | इसे 

चाप गुनाह समझते हे । जो दिलमें होता है, वही जबानपर 

अंतरंग और बाहय ओर फिर नोके-क्रलमसे कागजपर उतरता 

आ व Š | भारत-विभाजनके दिनोंमें जब आप 

मळ और छोटी बच्चीके साथ शरणार्थी केम्पमें मुसीबतोंके 
=: ZSE a | तब,एक रोज “जोश मलीहाबादी आये ओर 

> "आपः n > IRA 
OE इ्तछा दी कि 'हमने अपनी गुसीबतोके aral 


१. यह नज़्म इसी भागमें qo ८२ पर दी 
= qo ८२ पर दीं गई है | २. यह नजम इमी 
भागम qo २४पर दी गई. हैं | टर >, पती 


r e 4. 


” 
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j साग्ररको शाइरी ` २२५ 


qo जवाहरलाल नेहरूको भी. ख़त लिखा है और Tn मुहम्मद 
बजीरेरबजाना पाकिस्तानको भो।' “भई पाकिस्तान क्यों लिखा है !! 
साग्रने पूछा । फुमाया--“दोनों ताछाबोंमें काँटे डाल दिये हैं, 
जिस ताछावमें पहले मछरी आयगी, वहीं चळे जायेगे |” 
सुनकर सागर साहबकी ख़मोशी एक सवालिया निशान बनकर 
रह गई | 

सागर चाहते तो मुस्लिम लोगियोंका साथ देकर पाकिस्तानमें 
अच्छा ओहदा और बड़ा मत्तेबा हासिल कर सकते थे । इस्लाम 
ख़तरेमें है” का नारा बुलन्द करके ऐशो-आरामकी जिन्दगीके 
साधन जुटा सकते थे । लेकिन उन्होंने मुसल्मानोंको मज़हबके 
जालमे फसाना धोका और फ़रेब समझा | मुस्लिम-छीगसे प्रभावित 
ओ- अपने ही सगे-सम्बन्धियोंसे तिरस्क्कत होते रहे, दुश्नाम सुनते रहे, 
| = अपमानके घूँट पीते रहे, धमकियाँ बर्दाश्त करते रहे, प्रलोभनों- 
' को ठुकराते रहे, परन्तु एक पलको भी विचलित न हुए। साग्र 
जैसे इरादेके मज़बूत और बातके ,घनीको विचलित करना सम्भव 
नहीं । जो अपने दुश्मनको कमज़ोर होते देखकर खुश होनेके - 
बजाय कफ़े-अफ़सोस मळते हुए यह कह,सकता है-- 


मरुता हूँ हाथ आह कि जब लग रही थी «आग 
क्यों उस घड़ी में भूलके घरमें नहीं रहा 


दुनियासे जो, पंजाकश होकर जीनेका बढ़ावा देती थी, ¬ 
वह रूहे-सितम' दुश्मनमें नहीं, वह खए-वफो दयाएोम नहीं 


~ 





- १. अत्याचारी अस्मा, २. प्रत्युपकारकी भावना । 
O A 


A 


N 
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२२६ ' | झाइरोके TA दोर 

जिसे तूफ़ानांसे खेलनेमें ही मज़ा आता हो-- 

वह मेरी जोलाँगाह नहीं, वह मेरा फर्ज-ख्वाव नहीं 
जिस दरियामें तूफान नहीं, जिन मौजोंमें गरदाब नहीं 


जिसका जीवन ही संघर्षमय हो-- 


किरतीको भंवरमें घिरने दे, मोजोंके थपेइ सहने दे 
ज्न्दोमें अगर जीना है तुझे, तृफानकी हलचल रहने ढे 
धारेके मुआफिक्र बहना क्या, तोहीने-दर्तो-वाज़ है 


परवदए-तूफोँ किश्तीको धारेके मुख़ालिफ बहने दे 


जो इस तरहका कलाम कहनेका आदी हो-- 


करता है जुनूने शोक मेरा महरावे-तलातुममें सज्दे 
तूफाँ यह अक्रीदा रखता है, साहिलके परिस्तारोंमें नहीं 


इरादेकी मज्ञवूतीका जव यह आलम हो-- 
मुझे उठना डै इस आतिशकदेसे सरगराँ ” होकर 
~ wq A ~ Y Y 
हवादिसने बुझाया भी तो फेडूँगा धुआँ होकर 


` वोह बहार आई, वोह तिनके आशियाँके कॉप उठे 
MER पेमानए-बक्तों बला रखता हूँ मैं 





१. कीड़ास्थछ, ९. श॒यनकक्ष, ३. लहरोंमें भेवर, ४. बाहुओं और 


< हाथोका अपमान, ५. तुफानमें पळे हुए, ६. उत्साह रूपी, उन्माद, ७-८. बाढ़ 
स हुए, ६. उत्साह रूपी, उन्माद, 


८ यानी जो 


“ems A = 7 नहीं 
शम जो सज्दे करता है, बह किनारेको सज्दा नहीं देगा, 


वाढासे खलता हुँ, उसे किनारेपर रहना पसन्द न आयेगा, 
९. अग्निस्यानसे, १०. सर ऊँचा कर्‌े, १ 


१. मुस्येवतोंको हवाने । 


r 
. 


> 
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साग्ररकी शाइरी २२७ 
जो मेरे आग्रियाँको बनाता था आशियाँ 
q w न w2 "` १ 
पी वह इएतराव वर्क़ो-शररमें नहीं रहा 
फ़ितरत तेरी तुफान, तबियत तेरी सेलावे 
हर गोशए-पैमाना-ओ-साग़रसे गुजर जा 
क्रेदे-हस्तीकी भी तारीफ़ बदल दूँ तो सही 
~ ` ` r` x` जिन्दाँ JS ~, 
खेल समझे हो मेरा दाख्रिढे-जिन्दाँ होना 
~ `x और बे ९ 
मेरी फ्रितरत हे तूफाँ और में आशोवे-फ़रितरत Š 
तसव्युर में भी दामन तर नहीं करता में साहिलसे 


` ऐसा दृढ, संघर्षशील और आपदाओंसे आँखमिचौनी 
खेळनेवाला 'साग़र” साम्प्रदायिक आततायियोंके आक्रमणांसे क्यं 
आतंकित होता और क्यों अपनी देशभक्ति और मानव-प्रेममें बाळ 
आने देता ? जो अपना सर मन्दिर और मस्जिद झुक्राना gl 
उचित नहीं समझता, वह वतन:फ़रोशों और मानव-चत्र 
समक्ष अपना सर ख़म करता | असम्भव, कतई नामुमकिन-- 


~ 92 ०03 
देरो-हरममें सर झुके, सरके लिए यह नंग हे ॒ 
झुकता है अपना सर जहाँ, वह दरोआस्ता है और i 





१. तड़प, २. विजली-अंगारोंमें, ३. स्वभाव ४. RA, पवार =s 
हर कोनेसे, <. जीवनके बन्धनकी, ७. ARREARS, ८. ma 
प्रकृति, ९.स्वभावतः विप्लवी, १०. कल्पनामें, स्वप्नम, ११. किनारे परके + 
पानीसे, १२. मन्दिर-महिनदमे, १३.अपमानजनक, १४. दरवाजा और चौखट। 


१ 
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२२८ ! शाइरीके नग्ने दौर | 00 


राह जुदा, सफ़र जुदा, रहजत्तो-राहबर जुदा 


लज़्जते-दुदंके एवज, दौलते-दो जहाँ न g 
~ 3 xx ` = xs < xN ` 
दिलका सकून और है, दोलते-दो जहाँ हैं और 
साग़र' बड़ी-से-बड़ी मुसीबतमें निराश होना नहीं जानते | 
आप ख़तरेके वक्त हाथ-पाँव तोड़कर और दिलको निढाछ करके 
~ Nw A ` . Q 
š हा काज - 
इत्ये बब" E आपका जीवन सदैव संघर्ष 
संघर्षशील रीँछरहाहे। नेराश्यपूणे स्थितियोंमे भी 
S N A ` ` ` 
: अकमण्य होकर बठ जानेके बदळे दुगुने- 
kal C Aa š c N 
चौगुने उत्साह और अमसे काये किया है । भारत-विभाजनके 
पश्चात्‌ जा मुसलमान यहाँ रह गये थे । अधिकांशमें एक विचित्र 
प्रकारकी हीनताके भाव उभरने ढगे थे। अपने वतनमें रहते 


हुए भी अपनेको ख़ानाबदोश समझने लगे थे। वे कुछ ऐसे निराश, ˆ 


° 


= णय, भयभीत, किंकतेव्य-विमूढ़ और संज्ञा-हीन-से हो गये थे 
| के कतब्य-अकतव्यका बोध (तक नहीं रह गया था । सागरने 

उन्हे शिंझोडते हुए सावधान किया-- 

FEN तरह तड़फयेगा, एहसास तुझे पायाबीकॉ 
जीना है तो अपने दरियामें इमकाने-तलातुम रहने दे. 
= € G a 

ie = अपने, Ta अपने, गुलसिता' अपना, बहार अपनी 
= Dl चमनम रहके gaam] करल | 





क 


१. लुटेरे -प्रदर्श i 
० योत और पथ-प्रदर्शक, २. “उत्साह; रूपी उन्मादकी, ३. q 


४. पानीका ज्ञान 
Š 2 7 ५९. बाढ ४१ = सम्भावनाए 
१० कलियाँ, ७: गण, त मात आनेकी ss O 


€ 
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~ 


है रात तो इसके वाद सहर', अनवार भी लेकर आयेगी 
है सुबह तो, शबं तारोंके चमकते हार भी ढेकर आयेगी 
फिर जुल्मते-गाहे-आरुमपर अनवारका परचम चमकेगा 
फिर धूप चढ़गी कोठांपर, फिर नेय्यरे-आज्ञम चमकेगा 


असफलताओंसे निराश होनेवालांको 'सागर! उत्साह और प्रेरणा 
देते हुए फर्माते हैं-- 
जो जर॑ आज तपीदा हैं, इन रेतीले मेदानोंमें 
वे सूरज बनकर चमकंगे आज़ादीके बुस्तानोंमें 
नहीं यह नगमए-शोरे-सलासिल 
~ ४९ ०. ११ q 
बहारे-नौके क्रदमाँकी सदा है 
मुज़दा ऐ तूफाँके मारे! 
वोह झाँके मोजांसे किनारे 2 


शिकस्ते-दिळको ' शिकस्ते-हय़ात ˆ कयां समझ ! 
है मेकदा जो सलामत हज़ार पैमाने 

बुलन्द नरमए-आदम है बज्मे-अंजुममें 

कब इक सितारए-नौ हँस पड़े ख़ुदा जाने 





१. सुबह, २. प्रकाश, ३. रात्रि, ४. अंधकारमय -विश्वमें, ५. प्रकाशकी 
ध्वजा, ६. महान्‌ सुर्य, ७. कण, ८. तपे हुए, ९ उद्यानोंमें, १०. बेड़ियोंकी 
झंकार, ११. नथीन बहार, वसन्त-आगमन, १२.*ध्वत्ति, “आवाज़, 
१३. शभ समाचार, १४ दिल टूटनेको, १५. जीवनकी हार 
१६. मदिरालय, १७. मानव-गीत व्याप्त है, १८. नक्षत्र-मण्डलम । 
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न ए दष, S भ्रमणका इरादा, १०. आकाशको पीड़ा, ११. प्रकाशकै 
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२३० ¦ शाइरीके नये दौर : k 


न यल š i 
हयात अभी है फक्रत इक हयातका परतव' . 
अभी हयातको समझा ही क्या है AN 


शवे - तू्फाँकै घटाटोप अँधेरेकी, क़सम . 
मौज गिरदाव है, गहवारए - अनवारे - सहर॑ 
ता-बके आह यह रोंदी हुई «राहोंका तवाफ्र 
इक नया जोकर जेवा , एक नया अज्मे-सफ़रः 
कर्वअफ्रठाक है ऐ दोस्त! सितारोंका हुजूम 
इसी अनवारके गिरदावसे छूटेगी सहर" 
फ्रितरते-बहरने सदियोमें तराशा है जिसे 
AERA वोह आवेज़ए-नादिर है qez 
तसख्गो-नावीना हक्रायक़् ` से गराँबार न हो 
यही नाबीना हक्रायक्र तुझे बस्रांगे नज़र 
ख़ने-आदम का यह AHA, यह गमका महशर 
इसी महशरसे उमरनेको है इक राहगुञ्ञर” 


. Mg अच्छे दिनांके छिए शोक करनेका नाम जिन्दगी 
“गा | व्यथा-वेदनाको नासूर बना ढेना अङ्गलमन्दी नहीं-- 


“र जाड कय 
T= ~ 


€) 


A 


प्‌ ती रे परछाई, “३. तूफानकी रातके, ४. लहर,भॅवर है, 
सालका पाळना, ६. कव्रतक, ७. परिक्रमा, ८. 


भँवरसे, “१२, सुब I 
और l s प्रकृतिने, १४ क्रोमती मोती ६. कईवी 
r 2 t : 7 १६, निराश _ ¿. बाढ़, 
१९. प्रलयं, २० मार्ग । | गर १७. मानव-रक्त, १ धर 
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सागरको शाइरी ` २३१ 


ë FRR तवियतमे मेरी टूटे हुए साज़ोंका मातम 
मुतरिबे-फ़दा हूँ सागर” माजीके ' अजादारोमे नहीं 


बिजली जो गिरे तो ग़म न कीजिए 
सो वार बनेगा आशियाना 

परवाज कर ऐ असीरे-गुलशन ! 
हर शाख है तेरा आशियाना 


मृत्यु अपनी गोदमें छे ळे तब भी उम्मीदका दामन छोड़ना 
मदाको उचित नहीं-- 
मेरी खाकपर साज़ें-यकतार लेकर 
उम्मीद अब भी इक गीत-सा-गा रही है 


l साग्रर' के आत्म-विश्वासके क्या कहने-- 


मरहबा ऐ जज््चए-खुद ऐतमादी मरहबा 
वो हिला तुफ़ाँ का दिल, किरती रबाँ होने लगी 


इन्हीं बजते हुए पत्तोंसे गुलशन फूट निकलगे 
बहारोंका यह मातम सिफ़ अंजामे-खिजाँ तक है 


~ 


SSS —.— <== =n 
नप 


१. अधर्म-पार्ष, २. भविष्य .कालका गायक, प्रतीक्षे, ३. भूचकालके 
लिए रोने-झींकनेवालोमें नह, _ ४: उड़ानभर, ५. वाटिकांके बन्दी, 
६. शावास, मुबारकवाद, ७. आत्म-विश्वासकी दृढ़ता, ८. चलने लगी । 
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शऊरे-इनसाँ मै रप्रता-रप्रता नई कमानी-सी खुल रही है . 
मिसाढेखुर्शीद उभर रहा है निराश अफ़सूँ नया war 
जुनूने-तामीर है सलामत तो, बक़ों-बाराँ का हमको क्या शेम 
कि हम बना Sq बक्रो-वाराँ के दोशपर अपना आशियाना 
न अहदे-माञ्जीकी यह रवायते न आज और कलकी यह हिकायत 
हयात है हर क़दम पै “T नई हक्रीक्रत नया फ्रसाना 


सागरका सुरुचिपूर्ण रहन-सहन, व्यवस्थित जीवन, हर कार्य 
नियमित, व्यवहारमें सहृदयता एवं सावधानता, और जिन्दगीके 
— — प्रत्येक मोड़पर दक्षता-जागरूकता देखकर 
मुश कुछ एसा आभास हुआ कि “सागर! 
सिफ़ शाइर और अदीब ही नहीं, चतुर दुनियादार भी हैं । 
वे हर घर-घाटसे वाक्रिफ़ मालूम होते Š | शाइरी और अदबमें 
तो नाम कमाया ही, दुनियावी ऐशो-आरामके छिए भी अच्छे ८ 
खासे हाथ-मारे हैं। मैंने अपना अभिमाय बेगम सागरपुर 
निःसंकोर प्रकट किया तो आप बोलीं--“मैं wam साथ कह. 
सकती हूँ कि मेरे शौहर इतने बड़े आदर्शवादी और इतने बड़ 


“बागी ( विप्लवी ) इनसान हैं कि वे उन तरीक्रोंको इख़्तियार ही. 


, 


नहा कर सकते, जिनसे हार ( वतंमानकाळ ) सँवारता है और - 


फदा ( भविष्य )'के मुखडेप्र नुर आता है | जिन बातोंसे दुनिया 
बन सकती थी, उम्र तरफ़ उन्होंने आँख उठाकर भी नहीं देखा | 





१: सुयके समान, २. जादू, ३. क्रिस्सा, ४. निर्माणकी धुन, 


o “बिजलीवर्षाका, ६. कन्धेपर, ७. भूतकालीन युगकी किवदन्तिया, 


८. जीवन, जिन्दगी । 


‘@C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Cellection. Digifizedegy eGangotri n í 


- 


साग़रकी शाइरी ` २३३ 


जिस तरफ़ कश-म-कश थी,, आधियाँ थीं, तूफान थे, ख़ारो- 
ज़ार थे चे उसीत्तरफ दीवानावार बढ़ते रहे | जब हिन्दुस्तान 


तक्रसीम हो गया, तहज़ीव, ज़बान, अजसाम और रूहें ( शरीर 
और आत्माएं ) बँट गई तो गैर मुस्लिम शाइरे-इस्छाम बन गये | 
वे रोग सुसल्मानांको तहज़ीवो-अद्बके मुहाफ़िज़ ( रक्षक ) वन 
गये, जो अपने अक्रीदे और अम्ल ( विश्वास और चरित्र ) किसी 
लिहाज़से कोई INGA इस्लाम और उसकी रवायात ( परम्परा ) 


= 


से नहीं रखते थे । इस बहरूपसे उनकी शख्सियत वन गई, 

दुनिया वन गई, ज़िन्दगी वन गई । लेकिन इस मरहलेपर भी 

मेरे शोहर सुसळमानोंको धोका न दे सके। इस वक़्त भी वे 

दुनिया न कमा सके ।” तब भी उन्होंने यही कहा-- 

 ₹रिन्द॒ हूँ कब दूसरेका आसरा रखता हूँ में 
आँखमें सागर नज्ञरमें मेकदा रखता हूँ में 

सागर साहब प्रकटमें तो बहुत मधुर, सहृदय, हसमुख और 

मिलनसार मालम होते ë | माफ़ कीजिएगा मैं यह जानना चाहता 

हूँ कि उनका आम बर्ताव सबके साथ 


सहृदयता और कैसा रहता है? बेगम सागर मेरे सामने. | 


स्वार = à n 
SHA फरोंकी तरतरी रखते हुए कहने ल्गी-- 


“सागर बहुत खुश इख़राक़ और मिलनसार Š । उनमें खुदपरस्ती 


( अहम्‌ ) और घमण्ड नामको नहीं । मुझे मालम है कि वे अपने 
दप्तरके चपरासियोंको भी सलाम करनेमें' तकल्छुफ़ नहीं करते । 
वे घर और बाहर हँसमुख, मिलनसार, सुनकसिर Ç नम्र ), संजीदा, 
शरीफ़, बा-उसूल और ब£अदबः इंसान Š | उनमें पुरानी वज़- 


भुदारी और खुशएतवारी है । बराबरीके जज़्वेके साथ वे हिंगे 


द-३-१५ ; N 
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मरातिब ( पढ्‌ और श्रेणीके अनुसार व्यवहार ) के भी क्रायढ हें | 
यह वात नहीं कि वे बड़ोंकी बड़ाईसं घबराते हैं या उसे मानते 
हीं । दरअस्ल वे बड़ोंके छोटेपनसे ख़ोक़ खाते हें | कमज़र्फ़ी ओर 
हिमाक्रतकी बातोंसे डरते हैं। छोटा हो या बड़ा, जिस किसीको 
चे गैर संजीदा और वेअदब पाते हैं, उस वक़्त तो उसे सहन 
कर लेते हैं, लेकिन फिर उसे पास नहीं फटकने देते । वे दिला- 
ज़ार ओर नख़वत पसन्द ( हृदयको ठेस पहुँचागेवाले ओर घृणा 
करनेवाले ) भी नहीं । इस क्रिस्मके छोगोंसे वे अपनेको महफ़ज़ 
( सुरक्षित, अरग ) कंरनेकी कोशिश करते हैं, ताकि उनसे कोई 
'ताल्ळुक्र न रहे । में. कभी-कभी सोचती हूँ तो इक सन्नाटा-सा 
मेरे हवासपर छा जाता है कि तहरीके-आजादीके aha शाइरके 
चेहरेपर जा हाला ( प्रकाशका घेरा ) था, वह टूट चुका है ओर 
वही हाळा अब हुक्काम और वजीरोंके चेहरॉंपर नुमायाँ है । — 
ag अपनी बुलन्दियोंसे गिर चुके हें । आज ख़िताब, मनसब 
. (पद्‌),. RRR ( घन-छिप्सा) उनके फ़नका मक्रंसूद 
. ( कलाका उद्देश्य ) है, और यई मक्रसूद उन लोगोंका है, जो तह- 
रीकेआजादीके ज॒मानेमें नेशनलवारफ्रण्ट ( द्वितीय महायुद्ध ) के 
सुशाअरांमं गाजल गाते-फिरते थे । या अंग्रेजॉंकी फ़ाइलें उठाते 
फिरते थे । जिनकी परछाई भी उन मोचाँपर नहीं पड़ी, जहा 
हथकड़ियों थो, बेड़ियाँ थीं, ज़ंजीरे थीं, फोसियाँ थीं और 
सनसनाती गोलियाँ थी | आज वही यह दावा करते हैं कि जंगे - 
आज़ादौके सफ़ःअव्वठके सूरमाँ हें ८ 
सागर साहब शामके सात बजे रेडियो स्टेशनसे तशरीफ़ छे 
आये थे | इसलिए बेगम सागर तो नाश्ते वगैरहके इन्तज्ञामंके 
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लिए अन्दर चली गई और मैं बैठा हुआ सागर साहवकी ज़ज्बए- 
- सुद्दारीके यह शेर-गुनगुनान छगा-- `° 
फक्रको मेरे वेर” हे जज़्वए-इंकसारसे 
जिसे-जुनूँ भी हो तो मैं भीक न Š बहारसे 
केफ़े-खुदीने मौजको' . किश्ती बना दिया 
फ़िक्रे-खुदा है अब न ग्रमे-नाखुदा' मुझे 
जज्बए-खुद्दारीमै सागर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वे शाइरी 
की परम्पराके अनुसार दरे-महवूबपर सज्दा करनेके बजाय,. मह- 
बूबको अपने दरपर बा-तमन्ना देखना चाहते हैं-- 
अब नाज़े-आशिक्रीको है, उस दिनका इन्तज्ञार 
* . वोह आये मेरे दर Q तमन्ना ल्यि हुए 
रेडियो-स्टेशनसे आते ही सागर साहब मेरे बराबर कोचपर 
बैठ गये और मुसकराते हुए पूछा--“कहिए गोयलीय साहब ! 
शर कहनेका ढंग TMP हुआ” मैंने अज्ञं किया 
अर कहनका ढग ह «“मुझेमोहतरिंमा भाभी साहिबा और 
भाईजानसे' काफ़ी जानकारी हासिल हुई हे | आप RR 
` हारेथके आये हैं । पहले ज़रूरियातसे “फ़ारिग होले तो बे फ़िक्रो 
से बात की जाय ie “बहुत GCN कहकर सागर साहव अन्दर | 


१. दरिद्रताको, निर्धनताको, २. हीन-भावनारे, भिक्षुक मनोवृत्तिसे, 
३. आशिक़ोंकी उन्माद जैसी प्रिय बस्तु भी में बहारसे भीक लेनेको तैयार . 
नहों, ४. आत्मलीनताने, ५. लहरोंको, ९. मल्लाहक न होनेका दुःख, 
७. सागर साहबके छोटे भाई हज़रत शहरयारखाँ “परवेज जो कि, 
बहुत अच्छे शाइर और झदीब Š । 
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चले गये ओर आध घण्टेमें ही तरो-ताज़ञा होकर पायजामा और 


काश्मीरी चोग़ा पहने हुए तशरीफ़ ळे आये ।० सामने रखे हए . 


कामदार पानदानसे एक पान “खाया ओर सिगरेट जाकर अपने 
मख़सूस अन्दाज्ञमें मुसकराते हुए सामने कोचपरै बैठ गये । मैंने 
अज्ञे किया-“साग्रार साहब, आप शेर किस आळममें कहते Š 
और केसे कहते हैं १” 
सागर साहबने सिंगरेटका कश खींचते हुए “फरमाया- “भै 
जब चाहूँ शेर कह सकता हूँ | नज़्म-गज़रू कहने या मज़ामीन 
छिखनेके लिए तनहाई, पान और उण्डे पानीके अळावा मुझे किसी 
एहतमामकी ज़रूरत महसूस नहीं होती । शेर कहने या मज़ामीन 
रिखनेका मेरा तरीक्रा बहुत आसान है मैं खाडी कभी नहीं बैठ 
सकता, मैं या तो काम करता रहता हूँ या कुछ-न-कुछ सोचता रहता 
हूँ । यही सोचना जब अपनी सही मंज़िळपर पहुँच जाता है तो में 
उसे नज़्म या नसकी IASA काग़ज़पर उतार लेता Š | अक्सर एक 
ही बेठकमे नज़्म, फ़ीचर, ग़ज़ल लिख लेता हूँ | काराज़पर उतारनेके 
बाद उसी रोज २-३ वार नजरसानी कर ढेता Š |” 
वातोलापमें बहुत-से दिळचस्प मौज़ उभर आये, अभी आपके 


यहा-किसीने डिनर नहीं छिया था, और रातके ११ बज गये थे [ . 


„ अतः इच्छा न होते हुए भी AA इजाजत तळूब की | बेगम सागर 

साहबका आग्रह था,कि में भी उन्होके यहाँ रातका खाना खाउँ 

- मगर रातको खानेसे परहेज होनेके कारण नम्रतापूवेक असमर्थता 
प्रकट करते हुए विदा हुआ | र | 
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== शाह न 
उट्‌-शाइरीका प्रामाणिक 
हास, तुलनात्मक अध्ययन, साहित्यिक-विवेचन 
| और 
प्रारम्भसे वत्तमान कालीन तकके शाइरोंका 
सर्वश्रेष्ठ कलाम और परिचय 
शेर-ओ-शाइरी [सर्वश्रेष्ठ ३१ शाइरोंका कलाम] 
ˆ शेर-प्रो-सुखन पाँच भाग [प्रारम्भसे १९५९ तककी ग़ज़रूपर अनुसन्धान] 


शाइरीके नये कौर चार भाग [१९२० से १९५९ तककी नवीन शाइरी] 
शाइरीके नये मोड़ चार भाग [प्रगतिशील और प्रयोगवादी शाइरो] 


` उक्त ग्रन्थोके ४६०० पष्ठोंमे जिन ख्यातिप्राप्त १८६ झाइरोंका 
परिचय एवं कलाम दिया गया है, उनकी वर्णानुक्रम सूची आगेके 


T दी गई है । हु 
या 
२ w—r as 
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गुरुजनोंके चरणोंमें वेठकर जो सुना ' 
इतिहास और पर्मग्रन्थोंमें जो पढ़ा 
ओर हियेकी आँखांसे जो देखा 

श्राज--श्री गोयलीयजीने जिन रत्नोंको हिन्दी संसारमें सुलभ किया 
है, निश्चय ही उनसे हमारा जीवन सुखी और सम्पन्न हो सकता Š । 

धर्मयुग--ऐसी कथाओंकी सवसे वड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे 
विना किसी इरादेके जीवनके अनुभवोंकी नोकसे अनायास चिनगारीकी 
तरह फूट पड़ती हैं । यह अनायासता ही ऐसी कथाओकी सचाई और 
सफलताको कसौटी ë । 

सम्मेलन-पत्रिका--जीवनकी छोटी-मोटी घटनाएं, जिन्हें हम प्रायः _ 
उपेक्षित समझते हूँ, इन कहानियोंके द्वारा हमें सजग और सचेत वनाती 
हुई, नई योजना, नई गति और नई राहकी ओर वरवस खींचती हैं | ' 

जयहि*्द--सभी चित्रण मनोहर और मनोरंजक हैं । वास्तवम 
ंग्रहके लिए लेखक बधाईका प्रात्र ë । 

आल इण्डिया रेडियो, लखनऊ--रचनाओमें ऐसी अनेक घटनाओंको 
व्यक्त हुई हे जो मानवका शिष्टरूप पाठकोंके समक्ष व्यक्त करती ह। ° < 

_ ्या-समाज--शोयलीयजीकी भाषा टकसाली और शैली रोचक हे । 

साथ हा विषयको गहराईके कारण चित्र बड़े मामिक और उत्प्रेरक हुए हैं ! 

नई-घारा--जीदगमें इन उपदेशोंको जो उतार सके उसका मुम 





7 कहना, ज्ये उसके लिए सचेष्ट रहे वह भी स्तुत्य है। ^, ° 
l जैन-जागरणके अग्रदूत 5 gose Co ५2 
: र जीवन-परिचय, शब्द-चित्र और संस्मरणं 5 


A a 


५ r BS 2 
, (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by egangotri : 
NR. z m =. a A 


| दा aÀ. - 2 š ; 
ë : छ i 
| A ; 2 k ॥ ७ 3 
| = (° ; e° 
| ° RR 
: A 
| रै ` 
४? 
| 
| ^ 
x ° 
> A 

- ल्क 


a 
° q A < 
A हक <m <= & J a 
a 
ww ST 
क @ H न > 
० ३ H SA 
. ७ Q 
~ > q 
] ~> a 
e 6 m 
| ७ ° š: 9 RS VE क 
° @ ~ € च 
2 ° ९ 4 
: ° ° =) ! n 
° - 209 


ef 
EA. l 9 °: ३ ; 
® ` £ C0 MumiBsh® Bhawan Vala nasi Collecti Rigftized by eG “भु 
०८१०, C G qa, 3126५ by eGapapi 


— DS s. -_ De 
`ç ७०" "कु 


A 
` 
१ 
' k YA 2 ० माडेर 
Ka bd ." 
š < १... 13: 
. ; 
लि ® - 
` दै $ 
Š ९, 
॥ 
P ` (क, 
£ <, 
— g ' Co ` 
८०००७०००३० i 4. ? 
” D र 
“ 


“ 
०, 





ड 
i 
= 
“या . 
` 
$ 
` 
. ` 
० Á 
चक क “ 
` > ©} 
न oA l « r 
22: i 
® ~ न ह, 
pš 
- 
° € 
ब €, ` ` "0: 
` ५७, क 


त 
£ ¿ ८-0. Mumukshu*Bisawan Varanasj Collection. 5 7 


d 


- ति. 0 आपकी लिखी हुई पुस्तकें-+शेर- ` 
Fo 0220... swt शर्म (पाँच भागो- | 
00 पट Sl १] मे १९५१ से १६५; टके EE 
s ® ` * 2 ५५८ भव i SS 
p o का समीक्षात्मक परिचय), = 
र नये दौर (१९५८ ई०), शाइराक व्या ua I 
० « मोड़--पढ़नेसे उर्दू-साहित्यका हृदयग्राही ६? | 
काव्यानन्द तो उपलब्ध होता हो हैं, 
आपकी फडकती हुई भाषाकी सजीवता 
और वाँकपन देखकर मन मुग्ध हो जाता 
है । इतना ही नहीं, आपने जो छोटी- 
वी कहानियाँ लिखी हैं, उनकी भाषा 
daia हिन्दी-संसारमें निस्सन्देह 
अपने ढंगकी अकेली है । आपका मनोहर 
कहानी संग्रह “गहरे पानी पैठ अपने 
नामको अक्षरशः सार्थक करनेवाला Š ! 
आपकी लघु कहानियोंका संग्रह (जिन 
खोजा तिन पाइयाँ) देखकर चित्त चमत्कृत. > 
हो उठता है । 'कुछ मोती, कुछ सोप 
नामक पुस्तकमें आपने रमणीय सूक्तियों 
और मर्मस्पर्शी विचारोंको गुम्फित करके 
_ बड़े कमालका कौशल प्रदर्शित किया है । 
` 'जैन-जागरणके अग्रदूत' नामक संस्मर- 
णात्मक पुस्तकमें आपको . faza, 
दर्शनोय है । हम आपकी ट्रिईत्ता और ° 
रञ्जना-चातुसैको हिन्दीके/ KEISI 
` सर्वाङ्ग सुन्दर साधन समझते = भगः 
बानूअसक दीर्घायु करें कि हिन्दी आपकी ७ 
अभिनन्दनीय साहित्य-स्रेवासे स्किप, _ . 
O D > P! 
खुशहाल और मालामाल होश रह 3 ३ 
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